उपदेश ` ` ९९ 


ह [= ४७ 
भागन हम पाये, सतगुरु की बङि जाडं । 
७ राम के, सेवक, मिलया निसान बजाई ।9\ 


1 शब्द्‌ २२१५ 


7 8 रे रामराय चरना 
जेहि समिरे छुटि आवा गवना टेक 
~^ठ बोधि पचीसै बाँघहु, 
तीन दैव बसि करू अपना ॥११ 
५ क्रोध के मसल मेटावह, 
दुविधा दुमति द्रूरि करना १२४ 
मन राजि बसि करि समुम््ावहु 
माया मेह पकरि धरना ॥६॥ 
सहज समाधि हृदय महं खाबहु, | 
ज्ञान ध्यानं सुच दृढ करना (डा 
सत्त सरूप सदा भरि निरखह, छ 
, लपरि रहा गुरू फे चरना 1४५१ 
कहे गुलाल सने भाई सता 
बहुरेन होय जसा मस्ना प 


॥ शब्द्‌ २३॥ 
साम राम राम राम जेकरे जिय आत । 
मेम पूने दढ विराग सेड यह्‌ पावै ॥९॥ 


सतगुरु जब दिये भसाद्‌ प्रीत हूं, लायै । 
तन मन न्याखावरि वारि चरन में समावै ॥२॥ ` 


* निरे । 
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[9 
निवेदन 
सलवानी पुस्तक-माला के छापरनेका अनिमाय जक्त-प्रसिटु महात्माओं 
क यानी व उपदेश क्रो जिन कारूष होताजाता है बचाक्तेनैका 
है) अव तक जितनी वानि्येा हसनेद्वापौ दँ उनरमेते बिधेपतो 
पिले पी ही नह्य वीः रीर क्षै २ जो पी यीँ ते ठे चिन्न भिन्न, 
बेजोड धर श्रशयुहु प मे कि उनसे पूरा लाम नदः उठ सकतप् था। 


इम ने देश देशान्तर से वडे परिश्रम सौरं ठ्यय फे साथ पसे हस्त- 
श्नखित दुलभ ग्रथ या फुटकर शब्द्‌ जह तक पि्छने पच बरस के उद्योग 
शे हो संका ्मसन या नकल करके मगवा्ये नौर यह्‌ कारव वर 
र जारी हि । भरसकतो पूरे ग्रथ मैया करद्वये जाते हैजौर फुटसर 
शव्डा की हालत ऊँ सर्वं साधारन के उपकारक पद्‌ चुन कलिय जाते कै 3 
कोद पुस्त चिना करद लिपि फा जुकावना कयि जीर दीक रीति चे, 
शोवे नदीं ऊापी जाती, पेमा नदी दोत्ता कि मौरी के यापे हुए यनरीकी 
अति वसम सौर वेरजप्चे छाप दी ज्य । पिके शोधने सें प्राय उन्ही 
यकार महुप्त्मा कै पय के जानकार घलुयायो से ह्यत न्वी जातीः 
2 भौर शब्दौ फे सुजने मेँ यह भी ध्यान रव्खा जात है कि वषट सव 
माघारन कर रुचि के श्चनुसार रौर एसे मनेरहर भौर हद्य-वेचक हो शिन 
से घ्यखहटानेफाच्पीन चाद मौर अतषरन शद दो । 


फ यरख से यष्ट पुस्तक-माला छप रहौ हिश्रौर जो जो कसर जान 
पडती दँ वह्‌ आगे कि खि दूरं कौ जप्ती हँ 1 फटिन शरीर अनूठे ग्ध 
ॐ अयं मीर सङेतनेषट्मे दे द्यि जाते 1 जिन नषहात्माफी वानी 
उन का जीवन-वस्त््रिमरी खाय दापा जातः ई अर जिन भर्त 
अर महृगसुरूपो के नाम किसी यानी मेँ आये हैँ उन के सक्तेप वृत्तात 
गीर्‌ फोतुक फट नोट मे किख दिये जते! ' 


४ ॥ 
^ 
# ॥ ॥ 
^ 
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तन मे रम ओर कित जाय + र 





णष्द्‌ 1 ` पष्ट 
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सन तुम काहे न दरि गुन गावे । । ९६ 
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4 मलग पर्न 


गुरू धारन किया । गुलाल खाहव तअल्ुका बतहुरि जिला गाजीपुर के 
जिमीद्ारये रौर वहीं चैद्ा हुए ओर रहस्य आाच्रनमे रह कर वहीँ 
चला छोढा। इसी तअघ्लके के एक गोव का नास भुरकुढा हे जहाँ गुलाल 
खष्दव सतखग करते व कराते रहे! गुलाल साह्य कौ साध गति चौ न्रार 
उनका तीन्र वराग जीर मरचड भक्ति उनकी अति कमल श्नेर सधुर 
वनी से टपकती है १ 


| बावरी साव | दिल्ली - 
| 
| चीर साहव | 
| यारी साह्न | 
1 ¢ | र 


। | | सुर्ला साह | साह्य | मुरुड, जिला गाजीपुर 





# 1 


त 
| जगजीवन साह | | गुलाल साहव | 
क 2 

- [ इूलनदासजी । | भीखा साहेव | 


(6 








[ मोचिन्द साहव | अदितोल, जिला 


सज्नावाद्‌ 
| पटू साह | भवेय 


व 00१1४11 द. ^ 


गलाल सहतं का बाना 
उपदग्‌ ॥ 


॥ शब्द्‌ ९॥ ' ॥ 

रे मन मूढ अज्ञानिभ्नं = 

तेरह सिखा न आय) ५ 
निस वासर भरमत किर 

दिडतत दिन जाय ५९५ ५ 
प्रचल पोच पायक्र^ छिये 

बह सेन। वनय । । 
काया गड तेरे क्रत्रदिया 

हासिल) ने सव दाम गनाय।;२॥' 
किरपी! करत बार बह ठागेा 

हाथ स्नाड कदू नहि जाय 1 
च्स्ना के गुन घाखे ताकत 

भेंट निर्म जन्म गवाय ।३॥ 
उहुकतः फिरत नेक नदह मान, ' 

अपने हर दम हुकम चराय । " ५२ 
काहू सत्त फे फद परहुमेः 

चिट्की देत से प्रगट नचाय॥४॥ 
गुरु के श्ब्ठ तह ङे बोध 


नासित ` कवु न च्छटन पाय 1 
दाक्ष गाल दुया सतगरू कै 


॥ 





धाक्छां मन तव गदठ वदाय १५५ 


न 
प्यादि 1 पौल । :आनदूनी । ऽ खेती 1 गान, वैराजा वेल 
पर लाद भाता दवै *दमानं । "त हु! 


उपदशं 


॥ शव्द २॥ 
मन मेँ निर्गुन गति जो आवै । 
हानि न हाय जीव की कवी, 
गगन भँडल घर छावै ९१ 
रजा रंक छव्र-पति भूपति, 
। । 
नाना सुख तजि भये है दिवाना, 
पंडित येद्‌ न भावै ॥२५ 
सन्यासी वैरागी तपसी, 
तीस्य ररि रटि* घ्यावे । 
जातम राम न जानहि मानी, 
तन कहं रास दिखावे ५३१५ 
ससय मेदि कर सतसगति 
प्रेम पंण पर घाकै 1 
सन्त नगर मं जासन मौँडै 
जगमग जोति जगावे ॥  ॥ 
उाघागवन न हद है कही, 
सतगरू सप्त ङछुखाव 
कहे गरखा यह ठउगन हमारी 
विरला जन कड पावें ॥५॥ 
॥ शब्द्‌ ३ ॥ 
हरि नमन लेह गवारा हे) 
काम क्रोचमंरटलन्क्विरत है, कबहु न जाप संभारहा 





ूममा । 


उपदेश ह 


आप अपन कै सुधि नहि जानहु, बहुत करत धिस्ताराहो । 
नेम घरम ब्रत तीथं करत्‌ इ, चौरासी बहुः धारा हो र्‌" 
तर्कर* चोर बहि घर भीतर, मूसहु सहन! भंडारा हि 
सन्यासी वेसागी तपसी, मनव देते पासे ५३॥ 
घंधा चख रहत छिपर ने, सेह रते संसारा हो । 
करे गलाल सखतग॒र्‌ बल्ह परी, जग तें भयो नियारा हे\५४॥ 
; ॥ ग्रव्द्‌ ४॥ 

तुम जातत न जान्‌ गेवासादहौ 1 
क्ता तुम आहु कहर तं खये, क्रूरो करत पसारा हा ॥९ 
मारी के वदं पिंड कै सचना, तामंप्रान पियाराहा। 
रोभ खहरि मे माह का घास, स्िरजनहर एविसासहा र्‌ 
अपने नाह के चीन्हूत नाही, नेम धरम आचास हे । 
सपनेहुं साहव सुधि नहि जान्यौ, जम इत देत प्छासा हो ५३॥ 
उलटयौ जीव ब्रह्म त मेल्यौ, पोच पचीस धरि मारा हो। 


कहं गुलाल साधु मं गनती, मनुवा भई हमारा ह ५४५ 
| ॥ ॥ भब्द्॑॥ 
उच्घू निमेल ज्ञान चिचासे । 


व्रह्म सूप अखंडित्त पूरन, चेचे पद्‌ सो न्यारो १९) 

ना वहु उपजे ना वहु चिनकै, ना भरमे चरासी । 

हि सतगुरु सत्पुरुष अकेला, अजर अमर अविनासी ५२ 

ना वाके वाप नहीं वाक्ते मात्ता, वाके मेह न माया।॥ 

नावाकेजोगमेगं वाके नाहीं, ना कटू जाच न आाया॥६॥ 

जद्कुत रूप अपार विराजे, सद्धा रहै भ्रस्पुरा । 

कह गुखार सेाद्वं जन जानै, जाहि मिङे गुरु सूरा ॥ ९॥ 
0 


इ \ 1भंगन । {पति । 





र उपदेश 


> ॥ शब्द्‌ ६५ 
अवध सा जोगी गर ज्ञानो । 
सज्ञे यय जगत ड न्यारष, व्रह्म सरूप पिदानी ॥१॥ 
कामका मारिक्रोघकता जारे, चोखा द्रि बहावै1 
मन गजंद्‌ः ज्ञान करि सीकर, पकरि के जेर भरवे॥ २॥ 
सील सतप के जासन मोडे, सत्त सरूप विचार ! ` 
जी व्रह्म जव मेला हवे, आवागवन निवार ॥३॥ 
अद्य अमर अनभव जनम्‌रत, कें सुत्त जन पावे । 
क्रहं -गलाल सतगरू कलिहारी. फिर यह लाक न आवै1'४॥ 
॥ शब्द्‌ 9 प । 
सनत्‌ हरि गन काहे न गै । छ 
तातं काटिनं जन्म गंवावे॥१॥ 
घर्‌ मे अप्त छोडि कर, फिरि सिरि मदिस पावै! 
छाडह कुमति मूढ अब मानहु, बहुरि न रेसेा दायै ॥२॥ 
पोच पीस नगर के वासी, निनर्हि लिये संग चाकै।- 
विन पर उडत रहै निसि वासर, दौर टिकान न जवै ॥३ 
जोगो जती तपी निर्वानो, कपि ज्यैं वयि नचाव, 
न्यासी वैरागी मैनी, घै घै नर्क भिदा ॥४॥ 
उवकी वार दुव सेरा, छेडौं न रास दोहाड । 
जन गुलाल अवधूत फकीर राखो जंजीर भरा ॥ ५१ 
॥ शव्द ८॥ ौ 
मन-मे प्रीत करट निज नाम 
यह ससार अगम भवसागर, वहत है जारा जाम, ५१॥ 
सुप्रने घर का, सुचि नाह जानत, जल पत्थर परमान ।- 


यी! बद्र । 








॥ 


उपदश्य ५ 








इनकी जट जनम जर्हंडावहु.* सनु पिरत हैवान१२॥ 
पाच पचीस सेए प्रवल चार हँ, तीन देव वेडमान 1 
कुठ की कानि जघ नरि सक्षत, सुवे कहं समान १३॥ 
अगम निगय जिन पय निहस्यो, पिम उगाये भान। 
कह गला सततगुरू बखिहारी, निकाल गये असमान ॥४॥ 
॥# शब्द्‌ ९ ॥ 
भजन करू मनुवरं वैरागी ॥ टेक ॥ 
काम क्रोच मद्‌ समना त्म, परन्तु सरनन महं पागो९ 
सतरहन नारि बन्धु परिञन जन, उहतः! हुं स्वारथलागीर्‌ 
फटी सेव सेमर फल चाखे, अग्रत फक काहु त्यागी ॥३ 
चिप माजनहि पाइ मत्त से वह, सन्त स्ट हिये जागी 
जन गुलाङ सत्तगरू विहारी, मन मेला मन छागी ॥५ 
॥ भब्द ९० || 
राम मेर पुलिया राम मेर धनां 
निस वासर छागल रहु मना ॥ रेक ॥ 
उराठ पहर तहं सुरति निहारी 5 
जस वालक पाठे महतारी ॥ ९॥ & "४ 
यन सुत क्खमी र्यो ठाभाय, स 
गभे मूल सन चल्येा मताय । २॥ 
बहुत जतन मेख रचेए वनाय, 
विन हरि भजन इंडोरनः पाय १३५ 
गहर तुरुक सव मवल वहाय 
। चेरासी में रहि किपटाय४४॥ । 


ठयाना । †डपदते दं ' [एक फत का नप है ज देखने मे सदृर साल 
रुग फा हेता है पर वहत एषुवा 





६ हपदैश 





कहि गाठ सतगरु बलिहारी - - 
जाति पत्ति अन्र दछटल हमारी ॥११५॥ -' 
4॥ ब्द १९ ॥ 
मूढहु रे निफंठ दिन जाय, ए 
मानुष जन्म बहर नाहं पाय १९।॥ - 
कड कासी कड प्राग नह्य, 
पोच चार घर टलुटहि वनाय ॥ २॥) 
करि अस्नान राखि मन आसा 
फिरि पिरि नरक कंडमंवासा॥३॥ 
खेाजो आप चिततैके ज्ञानाः 
तगरु सप्त बचन पस्ताना ॥४॥ 
समय गये पारे पचिताव 
कहु गुलाल जात है द्‌ाव1५॥ 
॥ शब्द ९२ ॥ 
नगर हम खाजिङे चेर अवादी । 
निस वासर चहं भोर धाद, ठुटत फिस्त सव घाटी ९ 
काजी मलना पीर च्मलिया, सर नर सनि सय जाती । 
जोगी जती तपी सन्यासी, घरि मासयो बहु भा ती५२॥ 
दुनिया नेम घमं करि भूल्यो, गवे माया मद्‌ माती । 
दैवहुर पूजत समय सिसानौ, कोऊ सग न जाती ३॥ 
मानप जन्म पाय के खेदे, भमत फिर चैरासी । 
दास गङाङचेार घरि मरिद, जाके न मथुरा कासी ।8॥ 


८ 





कुराह चने वाला । 
1 


पदेशे ५ 


__ __-----~ 


न =-= 





१ शब्दं १३ ॥ 

मन तम नेक गहृहु तित राम ॥ टेक ॥ 6४ 
जास नाम सुर नर नहिं पावहि, सत महा सुख धाम्‌ । 
पौंच.पचोस तीन हे मृसिदः' उन कह ग्रास न ठाम 
जारं सहर लुटि चिनु लसर, नासपदेनं अट! जाम। 
जाम जोर नेक नहिं मान्त, परजा दुएखत वराम २ 
सन्त सता काया गढ भीतर, गहि ख सुरति सें नाम) 
उं पवन ऊ घरहु गगन मं, बाच करहु विसतराम १३ 
जम जीतौ चर नौति वाजे, क्रिये है जाति मेकाम । 
जन गला करहि बादसाही, नूर तजी नम ५४ ॥ 

॥\ भाठद्‌ ९४॥ 
गि चै कड चरन कमल (चत्त लाव । ९ 

तवहीरं कटै करम कर फद्‌ा, जमदुत निकट न अवे पए 
पोच पचोस सुनि यकि भये हें, तिरगुन ताप मिरावै। 
सतगर छपा परमं पद्‌ पावै, पिर नहिं भव जल धाने॥र 
हर दम नाम उठत हे करारी, सतन मिलिजुलि पावे । 
ममन भये सुख दुख नदि च्याचे, अनहद्‌ दा बजावै ३ 
च्यय्न प्रताप कहां ठगि चरनं, मे मन उक्ति न अवे । 

हुं गाल हम नाम भिखारी, चरनन मे घर पावे ४॥ 

| शुष्द्‌ १५ [| 

' अगम पुर नौचति धनि जरह चाजदं । 
चन गरजे मेती तहं वरते, उलट गगन चद गाज ॥९ 
ससि भौ सूर तदहो नहिं दिखियतः एकै ब्रह्न विराजदं । 
जवे न जाय मरे नहि जीवै, कुहुकि कुहक मन पाग 


"लुटेरे , ।बीमार ¦ ४ 


1 ६५ 





१ उपदेश 
1 मन्द्‌ ९९॥ । 


सहज सख दिन दिन हौ, भजि ठह आर्नेदसयाय ।।रेक॥। 
म्रेम भ्रीत्त घरि रीत चरन सो, इत उत चित नहिं जाय । 
सरति निरति ठे गवन किये है काठ निकट नरह आय॥१॥ 
उप जपन का चीन्हूत नाही, निसि दिन धंघे धाय । 
मेर तेर म ङ्पट रह्म है, दर भटका खाय ॥२॥ 
संत साध की रीति न जाने, दैवहरि पजे धाय) 
लाक वेद्‌ महं अरूभ्ि सह्यो है, जन्म पदारथ जाय ॥॥ 
जगम जगेचर भेाचर करि के, सतगरु बचन सहाय । 
, कहै गुलाङ तब जन्म सुफल भये, घरही मं घर पाय ॥४ 
1 श्राढ्द्‌ २ १ 
हे मन घाबहु तन के मैली 1 
यह संसार नहीं सूत घट, खाजत निसु दिन नैली ॥९॥ 
नही नाव नहि केवर वेड, पिरत प्तिर्त दिन रेडी । 
पोच पचीस तीन घट भोतर, कठिन कटुख जिय यैली ॥२्‌४ 
गरू परताप साध की सगि, प्रान गगन चदि सेली । 
करै गरा नाम भ्ये मेखा, जस्म सफल तच केटी पडा ` 
॥ ॥ शब्द्‌ २९॥ ~ 
हे मन सुन्दर सेत सहाद । 
उदित उजल छवि व॑रनि न जावे, सेत फटिक रासनाई ।९॥ 
अजर जरे जौ अरे अघर मं, मानिक जाति जगाई । 
कोटिन चेदं सर छवि करटिनः चरनन की वलि जाह ।२॥ 
पूरन ब्रह्य सिल्येा उवनासी, उरटि निरंतर छादे \ 
सिच के संग सक्ति गुन मावहि, उर्मेगि उमेंभि रस पादं ॥ ३ 


उपदेश १९ 





रेस ग्रश्च भागन हम पाया, सतगुर की बलि जाई । 
जन गला राम फा सेवक, निलये निसान वजा ॥ ४५ 


> 


॥ शब्द्‌ २९१ 
सभिरहु रे रामराय चरना 
म जेहि समिरे छुटि आवा गवना पटेक। 
पचि बोधि पचीसे बाँधहु, 
तीन देव बसि करू अपना ५९५ 
काम क्रो के मसल मेटावहु, 
दुचिधा दुमति दूरि करना ५२५ 
मन रुजहि बसि करि समुभ्7ावह्‌ 
माया मेह पकरि धरना १६॥ 
सहज समाधि हृदयं मर्ह लावहु, ` 
ज्ञान ध्यान सुचि दढ करना ॥४॥ 
सन्त सरूप सदा ' भरि निस्खहु. । 
लेपटि रहौ गरू के चरना ५५४ 
करे गाड सने भाइ सत्ता 
वहुरिन होय जसा मरना १६४ 


1 न्द्‌ २३५ 
साम राम राम राम जेकरे जिय अवै । 
मेम पून दृढे विराग सङ्‌ यह पातै ॥९॥ 
सतगुरू जव दिये असद्‌ भरोत हू लगावै } 
तन मन न्येावरि वारि चरन में समावै ५२॥ 
*' जिमेख १ 





उपदे १९ 





=-= 
रेखा भज्गु भागन हम पाथेए' सतगुरू की वकि जाडं 1 
जन गुलार साम का सेनक, मिल्येा निसान वजादवं 11911 


= 


॥ शब्द्‌ २२५ 
सुभिरहु र रामराय चरन, 
जेहि स॒मिरे छुटि आवा गवना ॥रेक।। 
चहं बधि पचीसे वाँ चहु, 
तीन देव बसि करू अपना ५९१ 
काम क्रो कै मसल मेटावहु, 
दुविघा दुमति दूर करना ५२४ 
~ मन राजि बसि करि समुभ्ावहु, 
ध माया नाह पकरि १३1 
सहज समाधि हदय महं वहु, 
ज्ञान च्यान सुचि ५ रना ॥४9। 
, सत्त सरूपं सदए भार्‌ 
लपटि रहा गुर के 
कहे गुराख सुने भाङ्‌ 
बहुरि न हौघ जसा 


1 






~> 


प शब्द्‌ रद 
साम राम प. साम्र"जेकरे जिय आवै । 
मेम पून दृद^चराग सेदं यड्‌ पावै ॥९॥ 
सतगुरु जदृ८दिये भरसादं मीत हू खगावै 1 
- ~~ [अ © = 
, तन फन न्येावरि वारि चरन मं सभावे ॥्‌॥ 
* निमैख । नि 








चेतावनी सषा जग ~ 





अनुभव घर कै सुधिये न जानत, ` 
का सं कटू वार । 

कहै गुखाड सवै नर गाकिल, 
कैन उतारे पार ५४॥ 


9 शब्द्‌ ४॥ & 


हे मन एसी बनिज लदाका । 
पोच पचीस तीनि आपा 
कसि कै गगन शुफा ठहरावे ५९॥ 
सन्न सिखर पर बाजन वाजे, 
सुनत सुनत मन भावे, 
लवककै चिज्ुङी मेती चस्से, 
चूगतत चुंगत अघावो ॥२॥ 
चौंद सूर तहवां नहि" दिंखियत, 
निसु दिन आनंदं भावे । 
काम क्रोध की गर्दन मारो, 
अनुभव अमर चलावो ५३४ 
उमेगि उर्मगि म्रभ्नुकेरंग रातो, 
पुलकित कंठ लगाव । 
जन गुखार पिय प्यारी खसम की, 
जम खिर डंकः बजावो 1 ॥ 


* ्वमकती है 1 1 उमगसे) ‡ डका! 


श चेतावनी का अय १य्‌ 





४ शब्द्‌ ११ 


सर करपी कवन विचार, ङागवा पाहुन रेक 

साभ सकार रेन दिनि धार्वाहु, सर्बाहि करतत व्योहार } 
भर हिट" खाइन जनम गवाइन, काहू न उगपु संभार १ 
पोच पचीस नगर क वासी, मनवो है फडउद्‌ार । 
मारिलृटि के डनडदटेत है, का तुम करव भेंवार॥२॥५ 
समय गये काउ सग न सधी, घन ज्ञान परिवार । 
जम राजा जब यै ङे चलि हं छटि है सकल पसार १२५ 
कसम सिंगार पिरि मति भू, ठस्त न कामै चारे) 
कहत गङाठ सबै नर गाफिल, जम का करिहै हमार" 


५ शब्द्‌ ६॥ 
छागे रग कूटो खेल बनाया 1 
जरह गि ताके खयै पसारा, मिथ्या है यह काया १९॥ 
मार तेर दूटत नहि कवही, काम क्रोध अर्‌ माया । 
अतम साम नहीं पहिचानत्त, मेंट जन्म ओेंवाया ५२॥ 
नेम के जास धरत नर मूटहु, चट्त चरख दिन जाया । 
घुमत घुमतत कहि पार न पावैका ङे जाया का ङ जायादे 
साध सखगति कीन्हे नहि कवी, साहब प्रीति न काया । 
कहं गार यह्‌ जवसर वीते, हाथ कू नहिं जाया ५४ 
` १५ शब्द्‌ ऽग 
अभि अतर ही रै लाव मना, 
माता जन्म जन्म जहड़ाडं6 हा परेक॥ 
8 


भेट! सेनापति ! ‡चद ! ऽभरमना । 


"---------~-- 


९६ मन भायाका अग 





घन दुष्य सत्त देखि के, काहे वे राइं ह । 

कार अचानक सारिहै,. कड सग न जां हा ॥९॥ 

घीस्जञ घरि संते करू, गुरु वचन सहुरे हौ 1 

पद्‌ पज अंवज करु नवका, भवसागर .तरि जाडं हे : 
अनेक बार रुहि कहि के हारा, कहूं ठग कहै चुभ्राइ ह, 

जन गुखार अनुरैए पद्‌ पावोदयुर खि सकल दुनियां है ४३ 


सन माया क्छ तंग 


॥ शब्द्‌ ९॥ 
मन तुम काह न हरिं गुन गवे 
केटिन जन्म भुलावेा ॥ रेक ॥ 


घर मं अमृत छोडि फेरे 
फिरि सिरि मडिरा पवा, 
छेएड्हु कुमति मूढं अव मानहु 
बहुरि न पसो दाते ५९॥ 
पोच पचीसर नगसर् के यासी 
उन्हे लिये सग धावे 1 
“. नि पर उडत. रहत निसु चासरः 
सैर खिकान न अावैा५२५ 
जगी जती त्पी नि्वानीं 
कपि ज्यं वरंधि नचाव । 
` रुन्यासी वैरागी मैनी 


चार चार्‌ नक्र मनते ॥३१ 


सघ सायां का अगं > 


अव की वार दाव है मेर 

ॐाडान राम दोहादइं) 
कहि गकार अवधूत फकीराः 

रास जीर भरा ॥४॥ 

॥ ब्द २॥ 
सतौ नारि सकल जग लूटा 

ब्रह्मा बिस्नु सीव सनादिक, 

सुर नर मुनि नहिं टा ४९१ 
नये नाप्य सहु चौरासी, 

नर्द्‌ सिपि दुरवेसा । 

` जगौ जंगम तपि वैरागी, 

गनां गंधं अर सेसा ॥ २ 
ख चौरासी जीव जहां कग, 

ज्ञान चुह्ध हर लीन्हा । 
तीन काक मे जाक पसारा, 

मेह फे वसि खच कीन्हा ५३५ 
चज्न बोघ खव ही के वोध्ये, 

 -चोंधी बाधि नचाया। 

कहं गाल कोऊ जन वाचे 

जिन सत्तगुरू पूरा पाया ॥४॥ 


¶# े्द्‌ ३१ 
संतो नारि सेः मोत्तिन ङावै। 
मीत्तिजेा ङा जाप ठगावे 


मूल बहुत का गवै ५९१ 
"रफोर्‌ 1 ।छोटे छोटे देवता को पिय जी की खेवा रे रक्ते 
ॐ 


\ 


् 
ह 3 


१८ 


सन सायां क जम 


गुर के यचन हृदय ङे लावै 
पौचेडंद्रीजारै।! , , , 

मनहिं जीति माया वसि करिकै, 
काम क्रोधकेा मारे ५२४ 


ङेन्न मेह ममताकेात्यानमै, 
स्ना जीभि निवार 1 


सी संतोष स जासन माह, 


निक्त दिन सब्द्‌ विचारे ॥३५. 


जीव दया करि जप्‌ संभार 
साध खगति चित ठै । 

कह गराङ सतगरू बलिहारी. 
बहुरि न भवजश आवै ॥४॥ 


= ॥ शब्दे ॥ 


सतो कठिन अपरवन् नारी । 

सवम वर्हि" भोग किये रहै, 

अजहू कन्या क्रो ५९ ॥ 
जननी है के सव जम पाला, 

बहु विचि द्ूघ पिया । 
सुद्र 'खूप सरूप सठानाः 

जोयां हाद जग खां ॥२॥ 

“विवाह करके । जोर । 


॥ 


. मन माया फाअम ६९ 


~~~ 


मेह जाल सें सबि" वभ्ाये ~ ~ 
"जरह तक है तन धारी । ८०४4 
काल सरूप म्रगट है नारी । 
इन कहं चहु सभारी ५३५ 
ज्ञान ध्यान स्व हीं हर ङीन्हा 
काह न आाप संभारो) 
कहै मलार काऊ काउ उवरे, - = 
तगर की बलिहारी ५१४॥ - 
ति , धशेव्द्‌ ५५ त ९ » 
अधम मन जानत नाहं राम । 
भरमत रिरे अष्ट हू जाम १९१ ` 
अपने कहा करत है सबही, पावत पसु जाराम । 
घुरयिनिया छोडइत नहिं कवर्ही, , 
~ ` , हाद मेर मभा सम१२॥ 
उडत रहत विना पर जासे, त्यागि कनक ठे तामः 
मोक, वस्तु के निकट न गे, भरत है भ्ोरी खास} ५३ 
अबकी वार कहा कर मेरे, छोडो अपनो हामः | 
कह ग्रटाङ 'तोहिं-जियत न छोड, खात देहा राम'॥9॥ 
~ ॥ शब्द्‌ ६ष र 
अघम मन राम न जान भवार । 
या मन तें केते रुमाने, माया श्रुटि विस्तारा ॥ ९१ 
यि परिपच देखि जनि भरूखहु; कारन सनै विचारा 1 
हर दुम पलक धीर महिं पेह,-चखिन मर्हकाट संघाराय्‌ 
~ कू चुनने की भग्दत 1 1 सवा 1 पक्वी 1 इहृगता ए = ` 





ी 


२ सनं मापा फा अरग 





काम क्रो मद्‌ लेभ न छृटतः घ्महीन जतारा । 
एसे सभय बहुरि नहं पेहौ, कहत है बारंवष्रे ५३॥ 
जे नर सरन राम की जाये, ताके कौन. विगार) 
कहै गुलाल राम का सेवक, सता कट्रल विचारे ।9शा 


॥ श्न्द््‌ 9१ 


मेर मन मत्तवलवा रह ॐभाय ॥ टेक ॥ 
वंरिया न चढत उवट देत पोंय } 

तजि अमृत विपही फट खाय ॥९॥ 
छोडलस घर वन पिरत वहाय 1 

अकरम काम करतन ठजाय ॥र२्‌ 
कासं कै दुख कहल न जाय) 

करतत अनीत न अंग समाय द! 
कह गुलाट हम सत्तगुरु पाये 1 

मन वौघ हम सहज समाये ॥४॥ 


करम भरम कुल-कान प्रादिक का निषेध 
चीर उपदेष्प गुह व शाब्द भक्ति का 
॥ खब्द्‌ ९॥ 
अस मन रहुं गुरू चरन पास, 
चित्त चकार जस चद्‌ उरास ॥९॥ 
* गुरु मरजाद्ं कहि न जाय, 
कटि जतन जे रचि बनाय परा 


र क 
कुसह । 1 वड 


करम भरम २९ 


~~~ 


जिन जाना सिरचरन रेनु ् 
गरू के बचन जस काम चेनु १२१ 
अष्ट जाम जाके बरत जात, . 
विमल विमल घुनि उदित, हत ॥91 
गगन मेडल मे वजत तुर 
चन सतगरू वहैः रहत पूर १५॥ 
अति आद्‌ वह उठत बसंत, 
गरू कै फागु रे खेत सत ॥६॥ 
कह गाङ मेरी पुज आस 
सतगुरु बुल्ठे दिंहङ वांस ॥° 





॥ शब्द्‌ २॥ 


मन तुम कपट दूर लुराव। 

भटक के तुम पंथ छोडो, सुरत सब्दं समाव ॥९॥ 
करत चां कुचा चाटत, मकर मेल सभाव । 
तीन त्िरगुन तपत दिनकर, केसहू बुभ्रलाव १२१ , 
अति जधीन मोन माया, मेह मै चित लाव 1 ` 
जगम चर को खवरि नाही, मूढता सच पाव ॥३॥ 
सुन्न सिखर सराजं फूटा, वक नालि जाव 1 

कह गुङाल अतीत पूरन, आप में चर पाव ॥४॥ 


.॥ शब्द , 
६५ 
भां रे धाखे सव अरूभ्हाना ! 
सब्दे सरूप नहीं पहिचान, तीरथ व्रत डिपटाना ॥९॥ 


"केवल ॥ 


यर ५ करम स्म 


काउ पेच गिन अधोमुख करके, कोक तारी लापै। 
छाउ जल सेन पवन धुनि" लावै, वाहे उठाय सुखावै॥ 
माला पिरे तिक वना्वै, काथा। गूद्र नार्वे)! 
मन मुरीद हेव नहिं जव ठे, चिस्था मेख वनावै ॥३॥ 
काऊ जोग जज्ञ तप ठानै, कोऊ गुप्ता मे घासा'! 

पट दरसन से जायन पारे, स्वको काल. गरासा ॥४\ 
भूटि आस विस्वास करत है, सुन्न} सदा ङपटाना । 
कह गुलाल काउ कहन न मानै, भरमत फिरत दिवाना । 


॥ थब्द्‌ ४॥ 


काह कहै कषु कहत न आवै, नाहक जग वौराङं ह । 
अपना नाह* नेक नहिं जानि, पर पूरुष परह जाहु हे. 
घरधरकटठसछेइ्‌ ज ब रखदहहि, बहु विधि रचि चनाडं हे 
गावहिं पचरा। मूड़ कं पावर्हिचेारलहि 7 सकल कमादंह1पर्‌ 
ऊच नीच जिव सबही मारि, वेटहिं दैव की-नषषटै “हे! 
शठ वचन करहिके मन , लाव, जस्त जधा वि पिन 
सुखाद्‌ हे १३॥ 
ञापु पन का चीन्हत्त नाही, ुल की साज ठजाईं हे] । 
काल दंड यचैक्रे जव भिसि" श्ुकिहै सव चतुराद हे! ५४१ 
आपु जपन के सबहिं ख्याने, हम वैराय मां हा । 
करै गुलारु वहि गये सचाने, हमरे कही न जां हे॥॥ 
स्वासा चे शारं का जाप 11ङयरी ` डा उ ओं का जप्य पनरवस । {खासी । इरन { (दकः 
भेजो गौत गाड न्ती है । ¶ डवा दौः । **तरद । 11 वन 1 सखेना । 


करस भरम र षद - 





¶ शुच्द्‌ ५५ च 
नाम रस अमर ३ भाद, कोड साध संगति तं पां ॥रेक॥ 
चिन चेरे निन दाने पीवे, कौड़ी-दाम न लाड! 
रग रंगीडे चढत रसीठे, कवी उत्तार न जाई ॥९॥ 
दके छाये परे पमाये, करूमि क्राम स्स ठाद } 
{विमल विमल बानी गन बोल, अनुश्नव जम्‌ चला ५२ 
जह जह जावै प्थिर नहि अवै, खेालि, जमल ठे घां 1 
जख पत्थर पजन करि भानत, फोकट गाढ वना ५३१ 
जरू परताच छपा तं पावै, चट भरि प्या फिरादं 1 
क गुखएल मगन ह वेढे, भगिहै हमरि वलां ४ 

॥ शष्द्‌ ६॥ , 
देखो संतो एक अजगूता+, सुंदर घर टूटहि जमदूता॥९ 
इहो देखो उहर्वा जथ, उहवौं देखो इहव पद्‌ ५२॥ 
कार मूड चङ्‌ देवा, इहं देखो उह का करि सेवा ॥३॥ 
जन्म जात्ति वटो बहू भौंती, इहं देखा उहं जाति न पोती १४ 
सुत धन मात पिता अर्घग, इहु देखो उह काका संग ५५ 
कहं गुङाख यह्‌ मन के सेरः मन जीसे से पूरा सेर ॥६॥ 


५ शब्द्‌ 3॥ 
साघा'जन सम नाम.भक्िये 


“ एकत सिवाय ओर सब तज्जिये ॥९॥ 
जदि ब्रह्म कौ उपजी इच्छा, 
` तेव ऊटो चेत्न परिच्छछा ॥२॥ › 
चेतन सब्द्‌ भये इक दह, 
पाच तत्त ठे जग उपजाङं ॥३॥ 
भ्योचा । 1 संतं गडके बनगया है । ‡प्याा । $अषरज्‌ + 


प 


क्रम भरम 


चारि खान का किया पसार, 
सुर नर नाग सबै ओतार ॥ ४ ॥ 
माया माह सब स्च्या वनाद, 
चदरत चरख फेरत दिनि जाडं ५५५ 
लाक वेद्‌ के परे है ख्याल, 
वाभि सुषु नर माया जाल ॥६॥ 
सकी वकी* सब गहल हिसाह, 
परस्न विन तेकर केन छाडाड ॥ ७ ॥ 
अनेक रग का सुखद्‌ बनाया 
निस्वै जान्‌ उगिन है माया ॥द८॥ 
घर घर फंस लिये कर धां, 
अच्येा सेदंजा गुरु सरना ॥<॥ 
चिन्‌ हरि भजन न हवे भीरः 
स्गतिहियजञा पावै पीर ॥ ९०॥ 
तव यह घाखा भिर रे भाद, 
नहि तै घूमत पिरे बहाइं ॥ ९९ ॥ 
जे जिय जानै एकै रूप, 
भटक न करू करहि अवर सरूप ॥ १२ ॥ 
स्ना तामस बरा रे भाई, 
सत्त चिना कच्छं काम न आहं ॥ १३ ॥ 
जस्र मंत्र करे कमे अनेक 
अपने अपने कुल के टेक ५९४ ॥ 
0 । १ ¢ ध 


॥ 
१ + ध 


करम रम परम श्य र ज इप्‌ 


त 


याही मत संसार भुखाङेः' 
| ज्ञान हीन केसे गति पादं ५ १५॥ 
जाग जज्ञ जा करै कराई 
, । दान घम्म मे बहु मन उाहे १९६१ 
कै गलाल यह पाखंड भां, 
आप न चीन्हह का वैरा ॥ ९७ ॥ 


1 अष्द्‌ ८१ 
रसना राम नाम ठव रादु । 

अंतरगतते मेम जा उपजे, सहज परम पद पाड ॥ ९ # 
सतगर्‌ बचन समीर" थीर घरि, माव से वंद्‌.लगादं । 
उड हस गगन चदि धावै, फाटि जाय भम्‌ कादं ॥ २.५ 
ज्ञाग यज्ञ तप दान नेम व्रत, -यह येषहीं नहिं जगद्वै । 
संन का चरनेद्क ङे ठे, गिरा जठ मे पाई. ॥३॥ 
कहा फं कच्छ कहरु न लाजै, नाहुक जग चसह 
हं गाङ सम नहि जानत, ख॒क्िहै हमरी बलाई ।४ 


॥ ्व्द्‌ ९५ 
मर मतवरुवा नाम मद्‌ मातल 


मेम गन हये छइ हा ) 
आले जाम रेन दिनि मात्तल 
` खर कटू नहिं जाईंहेा॥\९॥ 
उनसुनि घुनि ठे भाटी साज्यो 
पट रस अघर चटाई हा) । 
खा की पवन केरत'जल भरि भरि 
सचत मूर सहादे हेः ५२१५ 


खाय 1 1 पषा हु । वसुखल्ना । 
५ 


#१ 





॥} छरम भरस 





~ चूत सिखर मरत घटभरि भरि, धै केसुरत उतारी हौ । 


ष्ाखत मनुर्वा ममन मन मान्ा,ठेत है अमी करारी हि ॥२॥ 
सन्त सब्द्‌ कै नेजा ब्च्यो, ओगस्त नाम अगारी हो । 
कहं गलार संत जन पीवरं, वाही ठगनहमारी ही ४४॥ 
॥ षद्‌ ९० ॥ 
नाम रस भला है रे भाई । 
के सानि जेगेसर खाडं ॥ टेक ॥ 
काया कंडी साप वनाय, त्िरविधि विजयापु नां । 
चोट; पवन के सितङ वनाय, छान्‌ सिखर पर जाडं ॥९॥ , 
ग्वाखत मनव भये है दिवाना,छकि छकिअमङ छकार) 
हर हर कहर रेहि रस भरि भरि, जनत्तहिं जाइ बलाई ॥२॥ 
जिन पाये तिन हीं का भये, मालम। रहल ठलजाइ । 
मायामेएह मे लपटि रहो है, करहि कोट असभ ॥३॥ 
संतत सभरा मँ फिरत करारी, उपनी अपनी भाई" 1 
कहं गुलाङ सादर विनती करि, किद्ुं किच्छं हमद पादं ५४॥ 
॥ शब्द्‌ ९९ 1 
सन्त सब्दं तह हिय वेन्‌ तह उद बधावा ५९५ 
वाजे अनहदं घंट बंसी रव” सुन मे भावा ५२॥ 
नैडि सिंघासन जय दंसहु दिसि मानिक्र छावा ५३१ 
करै गलाल साड भक्त अयैपुर डंक बजावा ॥४॥ 
¢ शब्द्‌ ९२१४ 
भट सेवा नर करत आस, नाम विना नहिं चैह बास ५९॥ 
तीरस्य चरत दैव जासघ,केहु पंख ना जम वघहि बाघ} 


क 
पकती है । † रव । ‡ागि । $खोटा । |खखार्‌ 1 गाव ।**शब्द्‌ । 
11 रस्सी। 


करम भरम २७ 


.-------------- 


~ 

रहि चिस्नास भ्ररे मत केयम्‌ धार ने वेरं सेय ५३॥ 
ः ~ [क द 

छाक षेद महे रत ससारूरामन चीन्ह्हि मुर्लर्गनार५३१ 

रेसहि समय गये दिन बीतिःचार नं ठत चालु केभीति 

कँ मुलाल मूढ हम भाद, सबहिं सयाने हम चरा ॥६॥ 


4 भ्रठद्‌ ९३५ 


सखि ञौ सूर पवन भरि मेला, दृठ करि जासन चैट अकेङा९. 


उल नाक गगन चर जावे, विगसै केवल चेद दुरसाबे।२॥ 
घेरएरब तहं बाज निसाना,जनहद धुन सुनियत चिनु काना 
सुन्ब सुन स डेर वेयाना उड़े हंस चटि करत पयाना 9 
दगमञगाचस्अविगत खेला,मान पुष तहं करत है मेसा 
मन अर पवन सहज.चर आयेठेसी गतिसतन मनभायेद 
क य, 
मेटल सुन मिल प्रगासाएजन्म जन्म के पूजलि उनासा॥७ 
, जनगुराठसतगुर बलिहारी, जातिपां तिअव्रदुटलहमासे॥ 
~ ॥ शब्द्‌ ९४॥ , ` 
हमरे राम नाम्‌ चस्तू है, खलक'ेन चह घंप॑गा* 1 
हमर कटक फेज कटं नाही! हमरे घन सुत जगा ॥९॥ 
हमरे मुक खजाना नाही, रेयत नहिं वस लागा । 
व नाम्‌ भरो घन, दुनिया देखि मरै सगा १२॥ 
ह हमरे 9 साथ नि कोद, अघ भये सव खोजत ठेागा । 
हमरे येद्‌ कितवैः नाही, हमरे व्रत नहि मागा ॥३॥ 
र रकच्छ्रपति देखो, काल खड्ग मारत सव खोजा । 
६11८1 [4 कट प [क 
। ` ऋऋकषञ्ः---- कैषडी! 


य 


1 





प्रेम ~ २९ 


------- ं 
प्रस । 
¶ शरष्द्‌ ९॥ 
अधिगत जगल है सजनी 1 
खेएजत खेपलत सतगुरु पाव 
ताहि चरनवो' चिता छागल ह सजनी ॥ टेक ॥ 
समम समय उडि दीपक वार 
कटल करमवा मनवा पागल हो सजनी ॥९॥ 
चकि उवरि" बार छटलि सकट घाट 
गर्ज, जगनचा अनहद्‌ बजर हो सजनी ॥२॥ 
गदली अनेंदप॒र भद्री अगम सुर, 
जितदी मैदनवा नेजवा} गाड़ल हो संजनी ३१ 
कहे गुल हम म्रञ्ुजी पावः 
फरछं लिखरवा पपवा भागल हो सजनी-५४५ 
. : ॥शब्द्‌२॥ 
कागलि नेह हमारी पिया मोर) सेक 
ष्युनि चुनि कलियां सेज प्िदधावौं 
कशं म मंगटश्यार \ 
एकरौ घरी पिया नहि अइ 
होइखा मोहिं धिरकार ॥९॥ 
रौ जाम रेन दिन जोह 
नेक न हृदय विसार 1 । 
तेन लोक के साहय अपने † 
फरलहिं मोर किखार ॥ २१ 


कटिम्‌ । 1भाद् ¦ 


५ 


३० त ममं 


सन्त सरूप सद्‌ा हीं निर्खौँ, 
संतन ग्रान अघार। 

कै गङाल पावौ भरि पूरन 
मौज मौज हमार ॥३॥ 


॥ शब्द ३१ 
आजु मोरे अर्द्‌ बघावा जियसा कुहकैका, 
सुनत सुनत सुख पाय ।\ टेक ॥ 
पोच पचीस तिनि" चाचरि गावहिं 
सो सुख बरनि न जाय ॥९। 
गगन मंडल मे रासरचो है 
प्मक रहो है खाय ॥ २५ 
मेम पियारा म्रगर प्रयो जव, 
वरह पदारथ पाय ॥ ३॥ 
कित भयो सुधि बुधि हर ङीन्ह्यो 
इत उत कहीं न जाय ।\ ॥ 
कहं गाङ भक्ति घर पायो, 
चछूटलि सबहिं बलाय ५ ५॥ 
॥ श्यब्द ४॥ 
मै चङि बलि जातं मेरे मन छागल ग्र पंथा स्क ॥ 
मेम नेम ठे लावल हे पावल गरु रीती) 
पुकि पुकि छवि देखल गाव निर्गुन गीतौ ॥९॥ 
या तन समय सुहावन हे जानहु परतौती । 
राम चिना कस जीवनं हा वाटू ज्ये भोती १२! 


शतौन। न्न 





मेम ३९ 
स 
सासु सेहागिन विरुसहि" हा ननदी बविपरीती । 
मंज कै ठग नहिं मापन हा सवति करे चौती! 1३ 
सुनहू सखिय सहेरि हौ जा करे कहठ हमार । 
भवजल नदियां चयबनि हौ केस उततर पार \\४५ 
उलि पवन घर सधट हौ सव रह जाय । 
जगमग जगमग त्रिकुटी हौ देखि रहल लोभाव ॥४ 
गंग जमुन विच मडप हौ घर्‌ अगम अनास । 
बिनु पर हंसा उड़ गबन्यो तहे भ्रूख न प्यास ॥६॥ 
पाप पुन नहिं दुख सुख हौ नहि रोग न साग । 
सुखमन सार अमी रस हो तहँ जोग न भोग ॥७॥ 
गगन मगन धुनि गाजे हो देखि अधर जकास । 
जन गुलाल बसि हरिं पद्‌ हो तहं करहि निवास ॥ ८ ॥ 





1 शद्द्‌ ¶4॥ 
उराज्लु भ्तरि घरखत, बुद्‌ सेहावन 1 
प्विया के रीत्ति म्रीत्ति छयि निरखत, 
पुखुकि पुकि मन भावन ॥ ९ ॥) 
सुखमनसेज जे सुरति सवारहिंः 
क्ििखमिलि भलक दिखावन ।! ' 
गरजत गगन अनंत सब्द्‌ धुनि 
पया पपीहा गावन ॥ २॥ 
“बिलास करतो है ! 1चिह्ा जाना । 


पे 


क 


३४ मेम 





गनग मंडल में परम पद्‌ पावल जमहिं कटल'घर्‌ छारी ! 
जन गुलाल सेहागिन्‌. पिय संग मिली सुजा पसारीपः 
॥ शब्द्‌ ९०॥ 
अवमे सौ हरि सौं जुरलि सगाई । 
न्रह्ला वेदं उचारत निसु दिन ~ 
अनुभव तूर बजार ॥ ९॥ 
संत साध मिङ ङगन धराङं 
श्रेम कै घात चलाह। 
सुन्न सिखर पर माङो दावे 
सहज के रूप लगाई ॥ २१ 
गगन सेंडल में कोाहबरः राच 
टीखत चिन्न बनाई ! 
सुरति निरति ठै सखि सव गावहिं 
घर ही नव निधि पां ॥३॥ 
लक वेदं नेव्ावरि वां 
„जुग जुग मेल वहां ! 
कहं गला परम पदं पावे 
सतगुरु वयह करां ॥ 8 ॥ 
1 ठ्द्‌ ९९ ॥ 
मन मार वेाठे हरि हरि सयम) 
आर देव से नाहीं काम ॥९॥ 
म्रेम प्रीति नितहीरं चित्त छाय, 
रेन दिवस कतहूं नहि जाय ॥ २॥ 


मैस ् 


पोच पचीस ठे बेठि अकास, 
केल करत कड सगन पास 1३) 
सन्न सिखर पर करि वहु रग 
ˆ दसौ दिसा मे उरठत तरंग ५४॥ 
क्रृपा कथि गरु भये निस्तारः 
जन गलाठ भजि उतर पार ५५॥। 


३९ 





॥ शब्द्‌ १२ ॥ 
राम राम राम नाम साड गुन गावै । 
उप्‌ मारि पवन जारि गगना गरजावै \\ ९॥ । 
अतिही अनद्‌ कंद्‌* वानि हू सुनावै । 
सतगुरु जव दया जानि प्रेम हूं लगाये ॥ २) 
अगम जाति क्रत मेति भिरुभिल क्रि ङावै । 
` चित चकोर निरखि जोति आपु मे समाव १३॥ 
काम क्रोघ ठेभ मोह तन मन विसरा । 
सेइ सुधित† घौर सोड्‌ फकीर सेड्‌ कहावे ॥ ४ ॥ 
जातत सान कुल कं कान गस्य दू भवाय } 
क्‌ गकार सों सत जापु हीं कहावै ॥ ५१ 
॥ शब्द्‌ १३॥ 
मन तुम सदा, चरन चित खाय) 
जामु नाम सुर्‌ नर मुनि तारे, निरखत कलुखः नसाय)९१ 
पोच पचीसं तोन लइ याथो, उल्टी नाव चलाय । 
तिस्वेनी तर जासन मोंडो, गगन मडल मड द्धाय प्रौ 


“समह 1 †सुयुद्धि \ पाप । 





६८ मेम 


मेम मीत कै भाजन कीन््यो अमृत पत्र जंवाय । 
अनत जन्म पर पाहुन अये संत उधारन राय ॥६॥ 
कह गुलाल साहुव घर आये, सेव करन चित डाय 
अधर महठ पर वैठक पार्या, श्ते* जाय वङाय ५५! 


॥ शब्द ९९ ॥ 


अंखियों म्न दरसन नित ट्टी 1 
हयं तव चरन कमल मे ज॒ही ॥९॥ 
नि्मन नाम निरंतर निरखोँ अनंत कला तुव रूपी । 
विमल विमङ बानी धनि गवौ कह बरर्नौः अन॒रूपी ॥२॥ 
विगस्यो कमल फूल्ये काया वन, भरत द सह दिस मेती । 
कह गाल म्रभ्च के चरननसेंडोरि ठगी भर जाती ॥३॥ 
11 अब्द २० ॥ 
हौ अनाथ चरनन रपटाने । 

पंथ जीर दिस स॒भ्हत नाहीं ॐाडो त फिरै ुलानेः ॥९॥ 
जासु चरन सुर नर मुनि सेवहिं कहा बरनि मुख करो वयाने। 
है ते पतितत त॒म पतित-पावन गति ओगति एके नहिं 


= जाने ॥२५ 
आटो पहर निरत धुनि हवै उठत गुज चहु दिसा समाने । 


भरि फ्रि परत अगार! नैन भरि, पियत ब्रह्म रुचि अमी 


अचाने ॥६३॥ 
विगस्यो कमल चरन पायो जब यह मत सतन के मन माना। 


जन गुखाङ नाम घन पाये निरखत रूप भये है दिवाने ॥४ 
"भीर जगह । तक 1 {शरव का फूल । 





[थ 


मेम 


२९ 


______-------------------_-_-_-_-~_ 


॥ शब्दं २११ 
मेमन ग्रचसेलागल्ह, 
इगठत्रेममनपागठहौ "१९१ 
चडि चड़ पल पल जाति मिला सहै, 
काम कोच सद्‌ स्यागङ हो 1 
अगम अगोचर सत्त निरंजन 
वाजन अनहद्‌ बाजरहो५२॥ ` 
एके सत्त दसा एकै लिये 
एकै ब्रह्म विराज हौ । 
अगर्नेद एक भाव निस वासर, 
। एक भक्ति हम मोगला ॥३॥ 
अगम मेद्‌ सूत नहिं चूत 
सहज सहज हेडं जागल हे । 
कह गला साहब किरपा किये 
दै के तिरक निवाजख' है ॥ ४॥ 


1 %्रब्द्‌ र 


हरि पुर चल याहौ विधि जरह संतन बास १ टेक ५ - 


सतगुरु सन्त ङ्खावल पाव मत मूल । 
मेम म्रीत्त चित छाव मन दैखल अस्थूल ॥ ११ 
चद्‌ सूर घर जायरु तिरबेनी तीर । 
निरि निरखि गति साजल दरसन र्घवीर ॥५ ९५ 
सुरत्ति निरति ठे जाद चर अगम जवास । ,, 
तहयों प्रान अनादित्त काटल जम प्लस ५३४ 


"खुश को 1 


॥ 





४ मेन 





काक पुनित* तीरथ व्रत राखहिं सव जास \ 
जन गुलाल सत बेालहिं चरनन विस्बास ॥ 2 ॥ 
1 शब्द्‌ २३ ॥ “ 

अरे मार छेला भंवरा गेखा काहू न दुक्काय ¶ रेक । 
इक अंधियारी मग चल न जाय 1 
चाड भंवरा कोनी गति ठाय ॥१॥ 
बिरह कै वोचठ भंवरा खसि खसि जाय । = 
संग लागद भंवरा चैर बलाय ॥२१ 
म्रेम बभ्ावल भंवरा चरन ठगाय ! 
घर जाय भंवरा रहर कोभाय ५३१ ~ 
कहं गलाल धकं कजं नारी । 
हम घन मिलटीं श्च॒जा पसारी ॥9॥ 


॥ शब्दे रे ॥ 
पावल मेम पियसरवा हा ताहि रेरूप। 
मनवा हमार बियाह हो ताहि रेसखूप॥९ष 
ज्ञान कै गवा लगावछ हो ताहि रे तर । 
मनमत- कहल वधवर हा ताहि रे तर ॥२)॥ 
ऊच अटारी पिया छावर हि ताहि रे पर । 
गरू गम गोटि दियावट हो ताहि रेपर॥३१५ 
अगम धुनि वजन बजावल हौ ताहिरेपर। , 
मेततियन चौक पुरावट हा ताहि रे पर ॥॥ 
दुखुहिन इला मन भावर हे ताहि रे मन । 
श्रुज भर कंठ छगावर हा ताहि रे मनः ॥१५॥ 


*पचित्र 1 पे \ 





॥ प्रेम ४९ 











गङाड म्रभर्‌ चर पावर हि ताहि रे पदं। 

। मनवा म्रीत दगादल हा ताहि रे पद्‌ ।॥&॥ १ 

॥ ्क्द्‌ २९॥ 
स्न सिखर चडि जाव हे, बाजत अनहदं तार "टेक 

उ्म॑गि उर्भगि सखि गावहिं हे, मानिक देवर दिटार ॥९॥ 
उरी नदिया सेषहावन हेष, सन्त सुखमना बास पर 
दढ कै सुरति ठगावल हे, सतगुरु संग निवास ॥३२॥ 
जीव कै ऊव निवार्हु हे, पोच पचींस मन मार ॥४॥ 
यहि विचि ध्यान ठगावहु हैः करम मेटो संसार ५५४ 
गावल निर्गुन मनारवा हा, जन गलार सिख यार ५६ 


॥ शब्द्‌ र # 
; मन मोरा गरज समाने मन मारा टेक 
अष्ट जाम के खेन्ल बना रहै थकित भये तन जारा५९१ 
, ' पोच सखिन मिढि मंग गावहि सहजहि उदे ककारा १२॥ 
` सिव सक्ती मिलि स्याम चटा पर नीभ्र भरत हिखारा ५३॥ 
घथघकि घघकि सुद्र बर राजित सतगरू किये गठजारा ४१ 
कह गुलाल पिय संग सेाहागिनि जचल है संदर मे(रा॥५॥ 
4 श्राठ्द्‌ २७५ र 
छिन छिन मीति खगो महिं मरभ्नुकी ॥९॥ ., 
` आढ पहर चित खगे रहतु है, भिटलि सकल उर उर की ।२॥ 
उभागि उर्माम उज्ज जठ भकलकत.अनयै सानिक चर की ५३ 
, ' कह गुलाल घर जनदे मगन मे, चदि सुमेर प्रव तर की 1४1 
0 © चिन्ता, सवर्द । 


॥ 








धर्‌ पेम 





५ शव्व्‌ प 
ग्र जी सेनं ङागढ म्रीति नहं 1 
निर्खत रूपहिं भं घावरी तन सुधि सये गदं ॥९ 
अष्ट जाम चित्त लमै रहत्‌ है, मभ्न॒जी के परलं पट" । 
सहज सरूप सब्द का सेहरा, से महिं आन मड ५२ 
गगन डल में वानि उटलु है, हरदम नाम नद । 
अबकी वेर पाठ द्या निधि, डाचन छा ददं ॥२॥ 
सेद सहीदं मगन मन मौला, दैजख भिस्त महं 1 
कह गुलाल घर अनेंदं मगन मे, ग्रस सिर तिट क दई 
#॥ शब्द्‌ २९॥ 
सतगर के परताप ता जनद्‌ बधावसा । 
आज्‌ मेरे गुरु अतिथि! करब हम भ्वरा ॥९॥ 
पोच पचीसे सखियों चाक पुरावहीं । 
गर जी कै चर्नादक ङे छिरफावहीं ५२१ 
तीन जना (नाल इक मत भवर नावहीं । 
चन्द्र बदन सिर संदुर मांग बनावहीं ५३४ 
जग जुग अचल सेहगग तै मीत्ति ठगावहीं । 
दुला घनल निरबान तै कंर रुगावहीं \19\ 
` मतियन माड़ो छडया वजन बजाइया } 
दास गुलाङ सेाहागिनि कत रिफ्हाडया ॥५।। 
॥ शब्द्‌ ३० ५ 
अजर वियाह्‌ कैसे बनि जाह । 
गुरू के चचन सुनि खगन उगाडं ॥ ९॥ 
 नचरनें पड़ी 1 पान ( 





मिम षद 
सनत सनत जिव घर मन नादं । 
वाम्हून मत बुधि नहि ठहरा ५ २१ 
घर मोर तिरर्विधि जोगन द्रं । 
माय मारि अरूक्षिरे बाप अर भ्गादं ॥ ३१ 
रसो नहि कोड व्याह करां \ 
डोरिया रगलि अव कस दखटकादं १४१ 
सनमुख हूं रसु ठगन उगादं ! 
अष्ट जाम चुनि नैवति जाइ ॥ ५१५ 
तिरमेनी तीरहि कलस धरां । 
,  चिषरीतीं' मोईडौ रच्या बनादं १६१ 
जरि गेट मांडो उदित सोहा ¦ 
तये भ्ु सदर अचल धराडं ॥ ७॥ 
कह गुखाल हम पतिवर पादवं । 
जावै नइहर हमरि बराह ५८१ 


विनती प्रर भ्राथंसला 


॥ शन्द्‌ ९१ 

दीनानाध अनाथ यह, कड पार न पातै 1 

वरना कवनी जुक्तिसे, क्छ उक्ति न अष ॥१॥ 
सहं मन चंचल चेर है, निस वासर धावै । 
काम क्रोध मे मििस्ह्यो, ईंहै मन भाघ ॥२॥ 
करुनामय कर्पा करहूः चरनन चित ठा्वै । 
सत्तसगात सुख पाय के, निस वासस्‌ गावै ॥ ३१. 


~~~ --~--- =: 
॥ 


उष्टा 








1) 


ध चिनसी-मार्धना 


अच कि चार यहु अधपर, कल दाया कीजं। 
जन गखाट विनती करै, अपनो छर ठी ॥४॥ 


॥ शव्दर२१ 
मसुजी ह्ूजिये जन के दयाट । 
जन अपसधी कारि ओगनी, तौ करिये प्रतिपाल ५ 
सरग पता मतले जह छग, यह सव तुम्हरो ख्याल । 
जह पग देचं जहां खगि निर्खो, तौ चड़ ही जंजाल ॥२॥ 
हर दम नाम तम्हासे रीये, फिर तौ तुम्हरी नाल 1 
चारि वाडि एकौ न चलाय, लयौ न एकौ हा ॥३॥ 
वकस! सीट छिमा से दयानिधि, यह वर देहु गुखाट । 
करिये छपा चिरद्‌ निज जन पर, चलिये अपनी चाड ॥४॥ 
॥ शठ्द्‌ ३॥ £ 
तम्हरी मेरे सहव क्या कां सेवा । 
अस्थिर काहू न दख सव पिरत बहेवा ॥९॥ 
सुर नर सुनि दुखिया देखें सुखिया नहिं केवा। 
डंक मारि जम लरत है लुटि करत कठेवा । २५ 
अपने सपने ख्याल मे सुखिया संव कड्‌ ^ 
मूढ मंच्र नहि जानहीं दुखिया नै रेदं ॥२॥ 
अयकी वार ग्रस्न चीनती सन्यिदैकाना। 
जन शुखाङ वड दूखिया दीजे भक्ती दाना ॥९१ 
॥ शठद ४ ॥ 
्रभुजी वरपा प्रेम निहासे 1 
ऊरत यैठत छिन नहिं नीत्त याही रीत तुम्हारो ॥९॥ 
व 


साया 


1 । शक्िनती- मारना ४१ 


# 


सम्य हेय भा असमय हवे भरत न लागत वारो । 
ससे रीति किसान खेत सें तैका है जन प्यारो ५२५ ` 
भक्त-वछढ इ बान तिहरे गन ओगन न चिचाय} 
जह जह जावे नाम गुन मावत जम के साच निवारा 
सावत जागत सरन घरम यह्‌ पुरकित मनि विचारा 1 
कह गुलाच तुम रेस साहव देखत न्यारा न्यारो ॥४॥ 
ट ¶ श्ब्द्‌ थ ॥ 
| ग्रन्न॒ को तन मन घन सय दीजे, 
शेन दिवस चित्त सनत न जावे नाम पदर पीजे ॥१॥ 
जवते प्रीत ल्मी चरनन से जग संगत नहि कीजे ) 
दीन-दयाल छपा दया-निघ ज्ञे आपन करि लीजे ॥२॥ 
ढतत फिस्त जह तहँ जग मे काहू बध न कीजे 1 
प्रभ्ुकै करप जौ संत वचन ठे हिरदै मे ष्टिख टीजञै ॥३॥ 
कह चरने बरनत नहि जवै दिल चर्बी न पसी्जै । 
कहं गुलाल याही वर मोम सत चरन मे!हि' दौज ॥४॥ 
॥ शञ्द६१॥ हः 
अरस त॒म रेखे दीन-दयाङ } 
हम अस अधम कटि चंडाल ॥९॥ 

केतिक अघम कहँ लगि चरनेरँ करम धरम की जाल 
भेर मार करत दिन वीतल मारि छेत जम काल ५२॥ 
उधम हेत जे कारज सीभ्रत पग माय के ख्याल । 
सुमा करुमात निसु वासर भाजन सावत परो वेहाल ५३॥ 
तुम अस ठाकुर परगट देखत करत्‌ सवै भरतिपाङ । 
मेर धरनि जल थल मे साहव का जानै वहु हाल शट 


या । †वाना, सुभ्राक ) मायः के स्याल जे" सयः बुभ? है ' 








# 


॥ 


४६ विनतत्पै-प्रार्थना 





सुमति सरीरहिं आवत नाहीं डाढत गर मे माल । 

हिर तरक म्व मे कामे सुद्धि बिसरि गड्‌ हाड ॥५। 
हम अबला बल क्छ हम नाहीं ग्रन्न त॒म रेस ठा 1 
अच की वार घही बर पारव ठखिये अघम गाङ ॥६। 


1 श्रष्द्‌ 9१ 


म्र तेरी भाया अगम अपार) 
तुम जानं सच एसरजनहार ॥ ९१ 
-सिव त्रह्ला सव देव सुनि मेहे कीन्हो न किन विचार । 
घेखा घोख सभन मे उपज्ञा काहु न जप्‌ संभार ॥२॥ 
नमे पाडा चिन पेखा चखिनमें करत संघार \ 
तम्हरे मेषह न तुम्हरे माया मूर्ख कहत हमार ॥ २ ॥ 
जे जन चरन सरन ठकपटाने सबहि ड्य भार । 
सन क्रम बचन अवर नहि जानै ताके लीन्ह उबर ॥४ 
यन्न चन्न त॒म घन््र म्रभ्‌ जो साघ सद्‌ा र्खवार । 
कह गुडा राम के सेवक अव का सकत निहार ५५। 
1॥ शब्द्‌ ८॥ + 
गति पूरन ग्र्षरायारहा 1 
, कह बरनोँ चरनी नहि आवै तुम अनंत जग गाया हा ॥ ९1 
अघम-उघास्न सट-निरस्तारन खल-पावन पद्‌ पाया हो 
जा कानाम्‌ र्टत्त सनकादिक भक्ति किर वढराया हौ ४२ 
गेोरखदन्त वसिष्ट व्यास मुनि सुकदेव जादि जनाया हो । 
अनेक साघ संताप सत्त लिये मनक ध्यान ठगाया हि ॥द॥ 
सज \ 1निरया 1 





नेद्‌ काअग ४9 


र 
सुव ब्रह्मा जा फो धाह न पावहिं नर चपुरा कतत पाया हा\. 
1 परक्कपा किये सतगुरु ने सहज हिं हरि हिं मिङाया हे 
भ अनाथ नाय तुन चरननका के चिनयसुनाया है 
ह गुलाल साहव उापन किये अनद्‌ टेल बजाया हे1 ।५। 








$ 
“ भेद का संग ` | 
१ त्व ९४ 
जा पै सोवि लगन हिय अवै} ` ` 
काै चकर. फरम के रूदा, आनंदपुर घर छाव ॥ ९ ॥ 
पोच पचस तीन बस करिके, सुखमन सेज चिद्धावै । 
सुरत सेषहागिन उडे गगन-मुख, तव चद्‌ द्रसायै ॥२॥ 
मूढ चक्र गहि के दृढ वधि, वेर नारू चड़ घावै । 
उनिगत सैः यह्‌ खेर वने है, जावागवन नसावै 1३॥ 
रक्षि रीभ्ि" दसहू दिसि पूजे, पारब्रह्य में समवै 1 
जन गुङाक भद प्यारी खसम को,रहसि रहसि गुन गावै! 
५ श्रब्दु २६४ 
उलटि दैखे, घट मे जाति पसार। 
। बिनु वाजे तरह घुनि सव हवै, चिगसि कमठ कचनारारा॥ 
येढि पताल सूर ससि वाध, साधी त्रिकुटौ द्र । 

गेग जमन के वारपार विच, भरतु है प्रमिय करार परप 
इगङा पिंगला सुखमन सेच, वहतत सिखर-मुख धार । 
सुरति निरति छे वैटु गगन पर, सहज उङै नकार १३१ 
खेाह ठोरि मूल गहि यांचे, मानिक वर्त लिलार । 
कहु गुलाल सतम बर पाया,भरा है मुक्ति भंडार ५४५ 


धर दकाञजग 





^ 1 शठ्द्‌ ३ 

चित्त घरि, करहु जापु संभार । 

सुरति डोर कगाड गगनंहि, उटत है म्तनकार ॥९॥ 
चद्‌ सूरज रेन दीवस, नाहि धमे अचार । 

मरन जीवन संग साथी, पसं व्योहार ॥ २॥ 

हो केन देखे कैन सून, गुन न ब्रार न पार। , 
अगम घर पर जाय वेट, यह घर नाहि पगार" ॥३॥ 

प्रेम अभे नेम कैसा, सव भये जरि छार । 

कह गुलाल जा नाम मिटिया, जछर नहि विस्तार ॥४॥ 


, ॥ श्द्द्‌ ४॥ 

+ मनुवा,जगम अमर घर पाये । 
अठ पहर धुनि ल्ग सहतु है, विनु कर डंक बजाये ॥९॥ 
चिनु पग नाच नचावन छागे, चिनु रसना गुन गाये । 
गावनहार के काया न साया, अनुमा रंग बनाये ५२॥ 

' अधं उधे के मध्य निरतर च्रिकुरी जा ठहराया । 
लवकर विजुटी उड गगन मे, मुकूता तहे स्रि राये ॥३॥ 
भये अचर निसु वासर नाही, सुन्न भवन द॑र' पाये । 
जन गुखाक पिय मिक है सुहागिन, जानं जति जगाये ।४ 


1 


¶ ग॒ढदं ¶॥ 
गना गरजि गरजि मन भावन ।, 
[न न क [> न 
चारि सखी चहु दिस दै गरजत, पच बरसत सावन ॥९॥ 
"पाहौ का काष्ठा चद्‌ रोन के लिये देत मे बन कते है । द्रष्ट । 


५ 


॥ भेद्‌काञग् < ४९ 


भ 


च्छिमा सील सतय सागर भसि, धनि स्रतगुर जिन, 
४ अचल वनाचन । 
कह गुली बरपा भये पूरन, मारो घर मन रावन ५२१ 


५ 





» \ ५ शब्द्‌ ६॥ , 


हे मेारीसखियां लागि गुर कं साट" भइङि मनभावनपटेक. 
पच सखी भिकलि मंगल गावहिं, मतियन चैक पुराय 1 _ 
तारी दै दै भोवरि फेरहि, दुरूहा वरनि न जाय १९॥ 
चैके चार चतुर जन चेठे, जानेंद्‌ वेदं भनायः। । 

चंद्र लगन सिर संदुर बचल, असर सहाग वनाय ५२ 
नौवत्ति धुनि चहु जोर दसौ दिसि, मोँडपउदित सेह । 
शम रोम मनसा मै पूरन, दुंलर्हिन पिया मन भाय ॥३॥ 
मोडा जारि बसत्िन मारल, खाडर गावं कै ङग 1 
कह गुखाल हम सबरह सँवारल, पुरन भ्रइल सव जग ॥४॥ 


ड 1 शव्द 9॥ 


सचस्ज हेम इक देख, पडत ऊरहु विचार ¦ 
कडा कथव जौ कहा सुनव, कषा करव व्यौहार ॥ ९ ॥ 


` जगमग अचरज दखल, पंडित भङल विचार । 


क्न कथन श्ना चुनि सुनय, नाम्‌ कर दलौहार ५ २॥ 
कहवां से जिव जादट, कहर्वौ जिव कर वास 1 ` 
कह्वाः जीव समादङ, कहुवं सक्ति निवास ५३ ॥ 
ज्रम से जिव इल, नामि कंवर मेँ बास । 

सुन्नहिं सक्ति खमाहल, सिव घर सक्ति निवासत 


” पेट, लगन 1 (पद जाता ह ! ‡ हवः । ! 
पर 


अय अन्नय अनुभव अनमूरत्ति, सत सजीवन नाय 1 
जन गुङाल तहु फिरहि करारी, कें संग न साय ॥9॥ 
॥ शब्द्‌ ९२ ॥ । 
भाद्रं महिं यही अचभो भारी । 
तातं कौनं पुरुप को नारी ॥९॥ 
मनि परकासित कहिये वंगा, से है कुठ अधिकारी । 
के पतिवती का अल्वंता†, को विभिकारी वारी ५२९ 
कवने नीर कवन जल किये, का अमृत का खारी । . 
काह कूप गंगाजलकारै, का है सलिल उवारीः ५३ 
7 है कोट पतंग कौन हि, का है नपति भिखारी । 
का है चिउंटी हरिति कवन है, का जन्मेकेा मारी ¶9 
कह गुलाङ यह्‌ वूभ्ति थका जिव, निरवत के निरवारी । 
सतगुरू छप सत सरनागति, भवसागर तं उवारी ५५॥ 
९ ` ॥ शब्दं ९३ ॥ 
देखे संते सुरति चढी जसुमान, दरूजा जीर न जान्‌ पटेक॥ 
जगमग जेएति वरत अति निमरु, देखि दरस.कुरवानार) 
निरखि रूप मन सहज समानो, जम कर मरदंट मानधर्‌। 
हनन गुखाल पिय प्रेम गन ठगेा, दियो सीस के दान ३॥ 
॥ शब्द्‌ ९४ ॥ 
म्रान पाहुनमेद्रषएरी मना टेक ॥ 
पच पचीस तीन संग ठीये, पवन चल है चासा ॥९॥ 
= 


अकतेला । जिस सख्नीकोदह्ग्ड मे लका चेदा दुजा है! हायर या 
गड्हैे रा पानी । 


धर्‌ परेद का अगं | 
| 
| 


पेदु फाअग भद्‌ 


= 
पच सखी मिलिजेवन बनावहिःकाहू न लगत निहोरा३ 

तरी भ्रम परत है परस्पर, सुखमन भरत कटोरा ५४१ 
तान गुड के विंजन परोसहि, सोभ सकार सेरा पथ 
उवहि खियावल अपनहु खायल, चौधे पद्‌ पर डेरा द 
कह गाल मेरा पाहुन जये, कबहु न करिहों पतेर ५७ 


॥ शब्द ९१ ॥ 


एकै नाम अघारा, मेरे एके नाम अधासयाहो। 

परखि परखि निर्खत निस वासर, जग तं भया 
~ निनाराहि.५९॥५ 
अष्ट कमल मे जीव वसतु है, सतगरू सब्द्‌ विचारा हि । 
ले के पवन हंस ज गवन्ये, त्रिकृटी भौ उंजियास हे1॥२१ 
पेटि पताल मृ वंद बोधे, सुखमन सेज संवारा हा) 
निस्मार तरत अमी तहं चर्खत, मनवा तह हमारा हे ५३॥ 
गगन मंडल मे नौवति बाजे, जठ पहर इकतास हो । 
मासो ममता चित्त समाने, चेमुख दीपक बारा ॥४॥ 
छूटी देह नेह रहि इकः से, उर ब्रह्म विचारा हा ! - 
कहं गुलाल साहब हम पाये, जम का करि है हमारा हे१॥१॥ 
` ॥ शब्द्‌ ९६॥ 

नहर गरब गुमनिया हि, फरलि करम के डार्‌ } 
ससुरे संगति नहि जाड हि, करवहूु कौन चिचार ॥९॥ 
सासु ननद्‌ कै फगरा हे, सवति जा हमरो अपरि । 
सदया हमरे कुटुजवापं हे, हम घन अल्प कुमारि १२॥ 


~~ 
भोजन पत्तन 1 {कुबडा यानी चूदा । ˆ 


धर्‌ सेद्‌ कां अग 


अच्छय अभ सनुभव अनमूरतति, सत सजीवन नाध । 

जन गुरा तहु फिरहि करारी, कदं संग न साय ॥। 
॥ शब्द ९२ ॥ ¢ 

भाद्रं महिं यही अचंभो भायै । 
तातं कौनं परुष को नारी ॥९॥ | 

सनि परकासित-कहिये श्चवंगा, सा हि कुल अधिकारी 1 ' 

के पत्तिवतां का अटवंतता।, को लिभिचारी वारी ॥९॥ 

कवते नीर कवन जल किये, का सप्तका खारी।. 

काह कूप भंगाजलकेारहै, के है सलिल डउवारीः ॥३ 

का है कीर पतंग कौन है, का है नपत्ति भिखारी । 

क्त है चिडंटी हरिति कवन है, का जन्मे का मारी ॥9॥ 

कह गुलाल यह वूभ्ति थका जिव, निरवत का निरवारी । 

सतगुरु छपा सत सरनागति, भवसागर तं उवारी ॥५॥ 
॥ ब्द ९२ ५ 

देखे सते सुरति चको जखमान, दूना ओर न आन्‌ ॥ेक॥ 

जगमग जाति वरत अत्ति निम, देखि दरस कुस्यान\९॥ 

निरखि रूप मन सहज समानो, जम कर मरदट मानष 

जलन गाङ पिय प्रेम लगन लभे, दियो सीस का दान।३॥ 
1 शब्द्‌ ९४ ॥ 

म्रान पाहून मेरण्रीमना॥ टेक ॥ 
पोच पचीस तीन संग ङीये, पवन चका है चारा ५॥९॥ 


भक्ेलः । 1जिख खौ कोद्ाक मे लका पैदा हुजा है! {डावर बा 
गदे का पानी) 


^ तेद्‌ का जय भर 


_„____-------------- 
ईच सखी मिलिजेत्रन' बनावहिभकाहु न खगत निहोसादे 
[तरी श्रम पर्त है परस्पर, सुखेमन भरतं करोरा पष 
न गुड के विंजन परोसर्हि, सोभ सकार सवेरा पथ, 
[वहि खियावल उपनहु खाय, चौधे पद्‌ पर. डरा १6 
ह गुका मेरा पाहुन जये, कबहु न करिहौ फसा ५७५ 

॥ शब्द ९१ ४ ४ 
एकै नाम अधारः, मेरे एकै नाम अधारा हो । 
परखि परखि निरखत निस वासर, जग ते भये 
; त । ~ ` त्निनष्सहि ५९१५ 

अष्ट कमर मे जीव वसतु है, सतगुरु सब्दं विचारा हे 1 
ठे के पनन हंस जब गवन्येए, निकुटी भौ उेजियारा हेापर्‌। 
पेटि पताल मूल वद्‌ बांधे, सुखमन सेज संवासय हा! 
निर्पर पररत उगम्पे तहं बरखत, मननं तह हमरा हे! १३५ 
मगन मंड मे नौचत्ति वाजे, जाट पहर इकतासय हि \ ` 
माखो ममता चित्त समाने, चेमुख दीपक वाराहा 19 
टी देह नेह रहि दरू खे, अगदैः ब्रह्म विचारा हि । 
कह गुलार साहव हम पायो, जम का करिह हमारा हे 

| , ५ शब्द्‌ ९६ ॥ 

५ हि, फरलि करम कै डार ।. 
स 
व सवतत ज, हमरे जपारि ! , 
ड हर सुजया ह हम भन जल्प कुमारि १ 


"सोन \ १ 
जच \ 'पक्तन्‌ 1 ‡कूबडा यत्नो यूढा । 


५४ भरेद्‌ ना अग 3 


गरव के लगवा निर्वे हा, चिन दिन देह निहार । , 
पार परासिन डाहै हे, निस दिन करत कुरार ॥ 
घर के ममे नहिं जान्यो है, महा कठिन दुख भार । , 
अंचस पसार धनः; विनवै हा, %व दहु मरे भतार ॥9॥ ` 
भार भडल मन मान्यो हे, छुटल सकल संसार । 
जन गुखार सत वेालहि हे, मिल्लहिं कंत हमार ॥५४ ' 
॥ शब्द्‌ १ ॥ 9. 
सन मगन भयो जव प्र्च पाये । 
ज्ञान गुषा मे निरंतर देख्यो, अनुमैष गति तेहि आये ॥९ 
खडि करम ममता मद्‌ त्याभ्ये, ससय सक्छ न सायो 
सहज आसन ॐ उडये गगन मे, सुक्ता भरि भरि कायेर्‌॥! 
पल्येा काया उने मनि मानिक, विमल विमल गन गाये । 
निसु वासर केवल परगासा, जम दुत निकट न अये ५२४. 
मेम म्रीति हिर्दे मे राखे, अनतहि' चित्त न जाया । 
कह गला अवधूत साड है भंवर गफा चर छाया 19 
॥ शब्द्‌ १८ ॥ 
तेखिया रे तेर पेर नाड ¦ 
कोल्हुवा हके चनिया लग ॥ ९१ 
भोव के लागवा तेङ के जाड, 
पनियों भिलाच देत उर्हेकादं ॥२॥ 
यह तेकिया अब भय जेंजाल, ~ , 
कामें कहु ठाकर! मतवा ५३१ ए 
श्रते है! †खुरापात, फण्डाटदा । खी 1 एकम ज्ञना । लरमदार । 


3 


` भद्‌ काग, ५१ 


५ 


कह गलाङयह निगुन अपार, ५ ^ 
वेलिया चोंट वर्द्की सार^+9 ` , 
। ध ४ अर्द्‌ १९५ 
मेता राम चकरियौध मन ङा्जौगा । ` , 
ताते सहज. सरूप समा्जगा ॥ ठेक ॥ 
पावहि मारि पचीसहिं सार गढ पर दीप चराओँंगा५९१ 
उनमुनि धुनि मे सुरति समा उलटी गंग बहाञगास 
सुखमन के घर तारी खञं अमी अद्ष्ा पाग १३ 
जाठो पहर करे असवार ज्ञान के खडग लगाओँगापा- 
तरकस तेज पवन वेद्‌ छाश्मौ पकरि मवास ठे जओंभा॥५५ 
साहइच रीभ्च नवति कसे निसु दिन डंक बजार्जोगाा्ि। 
जन गुलाल भे दशर दाखिल बहुरि न भवजल आँगा० 


1 शब्द २७५ 
वैरागी मन कवं घर तुम किया, ताते सहज सरूपी 
व मेप छिया परेक 
क्वनि स्नुगति तुम जासन मोंडो, कवनी देखे हीया १९॥ 
भंग जमुन तर आसन मंडो, तिरवेनी तर बारो दीया ॥ रप 
कह गुलाल सतगरर बछिहारी, ॐाड सकल जग दीया 
। प णष्द्‌ २६ , त ५ 
, ससुरो" पंथ केसे जाब हो, नैहर अति , चड़ कुर ए६े॥ 
काम्‌ न जानें गुन नहि आवे करब कवन हम ज्ञान ॥ 
संगि सवति सोहए्भिन हमरो कैसे रहहि अय मान ५९॥ 
॥ "गक्-प्याडर \ {नौकरी ! ˆ 


५६" कद्‌ सा अग 





खासु ननद घर दारुनि भईटीं पियवा नाहि हमार । 
ग्ग॑वं के लागवा लडइया+ छावे भसुर मिली भतारपर्‌। 
कासे कह दुख कौन सुने अव्र निसु दिन उहत अगार) 
घन जाचन दूने हम खेवल पिया नहिं जयङं हमार ५३ ¦ 
नेम धरम कङ्क मन ठलावल करम वुडल संसार । ` 
कहं गखाट अगमपर वासी नैहर छट हमार ॥४॥ 

॥ श्रोढ्द्‌ दरे ॥ । 
कहौ जङइ्ये घर भिड माग, भरमत्त रहत सव फिरत ठाम! 
सहज सरावरे फलल फक, विनसतःः कमल भवर रस भ्रूलः 
पियत पियत जब भये है सूर, अनुभौ वाजा वजत तूर॥३ 
पाये घर जग छट केर, नाम खजाना मिक देर ॥४॥ 
ऋद्धि सिद्धि मेरे कवन काज, केक चेद्‌ की छुटि छाज 
थकरि भये जव पाच पचीस, तीन? देव मिरे जगदी स॥६ 
कहं गुलाल मन भिरुड भावःज्ञान लहरि गै सिंधु समाय ॥७ 

॥ भञ्द्‌ २६१ 

पारसं नासयन का मेहि कगे । 
लेहे तु कनक कनक तं पारस अनुभौ गति अनुरागे ५९ 
काठ तं चंदन चंदन ते मलयज, मए मेलन ङाभे । 
भगतं कीर कीट त्म भये, सत्य ठमे जिव जामे 
कागतं हंस हस परहंसन॥, जगी ज्ञगत समाघे 1 ^ 
जीता जोग माम सव त्यागो, जेड्‌ नर मन का वधे ॥३ 
ष्वद पहार निधांर जोति मिला, उठटि ज्ञ गये सुभागे। 
एके ब्रह्म एकः भये साहब, कहं गृराल मन पामे ५४ 


चुगली ! 1जद । ‡सूख जाना ऽखास्त नलयागिर का खाक्लिस 
चन्दन ! ।चरमदस 1 





शेष की र्नो ५9 ' 


+ १ शष्वु २४. 4 
मनुवौ संग लगाद शर मुं खेलहीं ॥ टेक १ 
स ननद चैके जव छिहटिन्हि, दमदहि वंघलिन्दिं जाई 
[६ ॥। लिहृिन्हि [ने टिया 4१ 
गद्‌ कै बलकवा छार जब चिहङिन्हिःचुषियचललपराईं ॥ 
पर लुवीकलिन्दि सहर जरौ ङिन्ि,केहि गेएहरानों जां 1 
स्वति जैजिया ओर जेठनिया, ठाद रहलि तंवाईः१२ 
कल कुटुभ्य सबही पिस मरङिन्दि, का अव करो उपाह । 
ही भद्रक धन सिर कर धूनै, का हम लक जाद ॥३॥ 
छाडहुं देख अनद्‌ तव हेहै, सतगुरु छिद्यो वचां । 
जन गुलां काया गढ़ जीत्येएदियेष निसान वजाई॥४ 











` ५ , मेषकी रहनी 


' ५ 1 चपा \} 

तमा तीन भारती बनाये ।' 
चैथे नोर भरि हाय क्गये १९१ 

सुखेमन सोत पीवबत नीर । “  _. ॥ 

, निकसि दंस दिसि अर्चेद्‌ फकीर ४२१ 

कूयसो॥ करम काट ठे जङ्‌ । ` 
ज्ञान खरादे रच्यो चना ॥३१ 

~ सतगुरु के चर बैठक दीन । ` - ५ 

मनुवां तहर रहत काटौन ॥ ४ ॥ - 


दाद्‌ व वभागा पुस इ , स्त मच सलिल 
चिका ) ।हौी}, ` र (८-' , ॥ 


४ 


धद 


भेव की रहनी 





तिलक तत्त दिये उीलार । 
जगम मेख चन्ये रकसार ॥१५॥)\ ५ 


-एकादस तिक दिथें जिन्न घीर 1. °` , 
कहै ुखाङ अंमस्तं फकीर ॥४६.॥; ६, 


असनवटी उमसन तारी कावै 1 ->- 
द्वादस वैटि गगन चवर.घावे ॥ ७ न". 
गगन जोति मे रहे समहं + ( 
कहु गुला्ठ अवे नहि जाद ॥८ १.६; 
कोपिन, वाँधे मूल दवारं । ७ न 
उरे पवन उरे क्रनकार 1 < - 
अष्ट केवर फल्या जव पू । 
जन गलाल {हि डोडा शूल ॥ ९० ॥ 
कटी करम काटि जो डारै, । 
अजपा जपे जोति तव वारे ५९९1 
सुभिरन करे वेरुनव तेद । : ~ " : 
कहु गङाल अतिथि है सेदं \ ९२१ 
मुरचछट मन फेरे चित. लाद} - ~ - 
` अगम जोति दसहू दसि छादे ॥ ९३ ॥ 
सन्त सुब्दं छे मुरल वारंधे ~ 
कहं गुडा किरत सव घोघ ॥ ४१ 
पउवाप चरेम पगर$ जो नाक 1 च 
उनमुनि जाय गगन घर धावै ॥ १५ | 


लगोढा › 1गुदुा चक्र ! ‡ खर्ढोकत 1 पो । 


= + 
॥ 


7 < 


4 प~ >» 


सः 


„ भरि छद्‌ ॐ ५९ 


[य का 


रिम्िमि चरसे मानिक मेती) 
कहू गखाल पडवा चद सेती ५ ९६ ॥ 
कमर्बद्‌. बोधि'जगम चर जोवे।, , 
, उलटि, सुमना. गतिहि विङावै ॥ ९७ ए 
वजरं फाड्‌.वे तत सार । 
~ कह गुखाङं यह्‌ र्हूनि हमर ॥ १८ ५ 
॥ देष्हर ५ 
माला जर्ण न मतर परमन मानिक के मेम) 
कंथ गूदरि पदिसैं नही, कह गाल मेरे नेम ५९९॥ 
गरा ताखी‡ तत दिये, मेन सेर्हि.हिये नाय \ 
सुमिरिनी मनं मरहेःफिख्यो, जठ पहर रै छाय (रग). 
गदर धागा नाम का, सूं "पवन चलाय । 
मन मानिक मनि गन लग्यो, पिर गुलाल वनाय २९ 
गाङ माला नाम का, राखे गरमे नाय। 
` कटि जत्तन दुरे नही? रहै जोति उपय ॥२१॥ 





1 
१“ ~ 


' ऋअरिल'छंद्‌ 
(९) 


४ 
मान चटा समान सहज घर जाड्या । 

सुन्न सहर भृकक्षोर्‌ सुरति ठहराइया ॥ 

जाग जुगत सें नेह ब्रह्न मे खमाङ्या \ ` 
कहै गुलार अवधूत सत्य तवं पाङ्या ध ४ 


खक । वक्‌ कपाट 1 सादु की टोवी । 


६२ अरिं खदु ' 





रवि ससि दना बधि निरंतर धावद 1 
कहि गुलाल अतीधस्तत्तः घर छावडः ४. ~ 


२, 4 च ग 


^ 0, = = 
निर्मट रूप अपार सौ सुरति ठगाद्या । _ 
चिन्‌ पग चाडा चार अर्नेदपुर जाड्या ॥ 
दत दुमामा टेर सो जर्माह नचाइया । 


कहै गार सइ सूर सहज घर पाड्या + ` 
(९२) ~ 1 


अरूबति* अलह्‌ सो जानि सवका .स बोखना \ 

हर द्म हक! ही खाइ रफत; नहिं डोडना ॥ 

पंच फिरिस्ते। पकरि नयन नहिं खोडना 1 ~ ~ 

कहै गलाङ सोइ साफ हिमत! नहिं डोढना ४ “ , 
9 ८८९३) १ = ५ 

खय“ साह्य स मीति सुरति जो छाव । “ज ` 

अखह इमान सतं नूर कसव† तत पाव ॥ 

इलम इमान -ठगाइ्‌ सुदयुकां -तवं पावडं 1 = ˆ, 


र 4 


कटै गार पकार यार्‌ सइ. नावदुं ५२८. ~ 

° र ४ { १५ ) # "+ क । 
सन घट साहब वो सन्त ठह सवङ्‌ं । 
निसु वासर मोजूद भिस्त की चलाव ॥ 


पाक्िवत=परलोक्‌ । †कोमलता । ‡खत्य । $रठ्त, निल्लापर । । दूत । 
¶दिम्म्त \ ^"जच्छे । 1 हुनर, गुम । स्वने! ' 


॥1 


1 


कहि गुलाङ सेदं सत अरनेद्‌ फकीरा-५ 


भरिल.खद्‌ 


सार साहब सों रफत पाक तव पावदं \ 
कहि गुलार फकीर्‌ खूव चर छावहं ॥ ,< 


४ "= ( 
व्रह्म भये जव पूर सूर सर ऊवह\ : 


ष, 


वाजे अनहदं चट निसान समावह "॥ `` 


भरो पदस्य नाम परखि अघ! जाबड । 
कहि गलाल मप्र हतु साईं नर पावे ॥ 
+ ( ९६ } "> रि र 
आप्‌ कसु नर साप सांहय सत्त भावद्व 
निसु वासर करि प्रेम राम गुन गावं । 
्ीग जुगत सों नेह से "परखि समाव 


कह गुलाल' मन जीति निखान बजावह ५. ` 


४४ 


ध ८९) 
अधं उं का खेल कोऊ नर पाव! 
चचोंद्‌ सूर के बोधि गगन ठे जाव ५ 


म 


1 


~ 
ॐ | ९५ 


¢ ८४ 


इग पिंगल दौड वोच सहज तवं आवड \_ 


कह गुलाल हर रोज अर्नंद्‌ तव अवदं ॥ 
(1 ^ 


रहित भये घर नारौ लतत मन पीसुगे 
ब्रह्म भये तय जीव गयो तव पीस ॥ 


निसु दिनि छाये घ्यान भस्त मनि हीरा ! 


५ 


[नि 


~ 


हि 9 


~ 


1) 





सीर \ पाप, क्ते \ , , 


“र न 


1 





छअरिल खद्‌ ५ 


¢ 3४ (463 र (न, 
अजर अमर पुर. देस संत रन साजिव्रा ॥ . ` 
मन पवना होउ साज नौवति धनि बाजिया ॥ 
वरादस चदि मैदान जुहु तव-ङाद्वया,। - ,. ~ 

कह गाल मन सूरत पर च॑ गाजिया ॥ 
(२०) 
राम रहे घर माहि वाहि नहि -मानह । 
पजहि पत्थर भीति मया मन सानड ॥ 
कषठ रहत हरि हाट करम बहु ठानद्रं । . 
कहै गुलाल जड सरल जापु नहिं मानडं ॥ 

1 ॥ ४. ) ॥ ५ 
सुन सहर जाजूव' सहज धुनि छागहं । - ,, 
गल पिंगल के खेल अमी तब पाग ॥ 
सरक पलकि करिः येम अर्नेद्‌ . छवि छाज । 
कह गला कोड्‌ संत ताहि पंथ डाग) ` 

(२२) त 
इसिकं अरी1 सौ साफ अदृ सेड पाङ्या । 
रोज रहै मुखताक सकरनतः जाड्या ॥1 
व्यौकर चूर अपु सभे नर रोया । 
कहै गला फकीर सत्त जिन जोङ्याः ५. ^~ 

(२३) ५ 
तीरथ दान का जास अंघ नर घाचव्छ्॑। : 

राम न चीन्हत सच से जन्म मंवावहै॥ 


उरी । 1मालिक । ‡हिफाना ! ऽदो लिया । 


अरिषु ६९ 


तिरगन गन महं डोकत सवै नचाव । - 
कह गलाठ नर भरमि भरमि जहंडावह' ॥ 
(र) 
भिलिर्मिखि भकखकत नूर नैन पर मूरा 
हर दम हीत अघोर वजत तहु तूर ॥ 
रवि ससि दून संग रखत्त पूजत पूरा । 
कह गुखार आगनेद्‌ गति बोलत सूरा ॥ 
(२९) 
निल हरि के नाम ताहि नहिं भानहीं। 
भभमस शिरं खव ठव कपर मन ठानहीं ॥\ 
सूत नाहीं अंध दूढृत जग सानं । 
कह गृकाठ नर मूढ सोच नहिं जानही ॥ 
(द) 
माया मोह के साय सदा नर सेाङ्या \ 
जाखिर खाक निदान सत्त नहं जोहया ॥ 
चिना नाम नहिं सुक्ति अंध सच खोडया । 
कहं गुखाठ सत्त, ठेग गाफिल सध रोड्या ॥ 
4 (२७) 
दुनिया त्वच हैरान जात नर घावङ 1 
घीन्त नाही नाम भरम मन खाव्ड षर 
सब दोषन चयि संग सो करम सतावडं । 
कहे गुलाल अवधूत दगापरं सघ खावहं ॥ 


1 





गाते ई । ।पमङ्द्ं । ‡देदका 1 
9 


६६ 


अर्ल खद्‌ 
(२) 


साहब दयम मगर ताहि नहं मानदं । 
हर दम करहि कुकमे भम मन ठउानद्वं ॥ 


भूख करहि व्योहार सत्त नहि जानद्रं । ` 


कह गुलठ नर मूठ हृष्टं नहिं मानह ॥ 
(२९) 
याहौ कहन, हमारि जा कड मानदं 1 
तातं सद्‌ हजूर खटी जौ उानई । 
रहै सदा निरसंक कार नहिं जान. । 
कहै गार कीर माया नहि मान ॥ , 
(३०) 
गवे भुल नर जाय सुत नहि साँइया । 
बहुत करत संताप साम नहि गाया १ 
पूजां पटल पानि जन्म उन खोदहया । 
कह गुरा नर सूक समे मिलि रोङ्या ५ 
(२९) 
सुंदर साह मानि के नेह कगावहं 1 
अधे उधैदा खेल उङदि कै घाव । 
त्तिस्गन ते वराय से जाति जगालद्रं । 
कह गला सत डाक तुरत नर पावहूं ॥ 
। ३२) 
मजन कसे जिय जानि के मेम रमाया । 


सद्‌{ । 1 सत्य 1 


#। 


1 


4 


हर दम हरि सा प्रीत्ति त्तिद्क तच पाद्या ॥ 


1 


अस्सिद्द्र ६9 





बहुसक डाग हेवान सुत नहिं सोहया । 

कह शखाल सड डाग जन्म जहुडाइया ॥ 

४ (३३) 

एक करा नर सांच चाहि यन गह्या । 
साठ पहर ठव लाह अनते नहिं जाड्या ॥ 
लाक येदं की फौसी सबहिं कटाहया ! 

कहं गार हरि हेत का तुभ चीराइया \\ 

1 ( ३४) 
राम भजहु ठने ाङ््‌ प्रेम पदं पाया । । 
सफल मनेय हेय, सन्त गुनं गाइ्या ॥ 
सत साध सं नेह न कृष्हु सताहूया । 
कहू गुलाः, हरि नाम तबहिं नर पाया \ 
(३) ˆ > ६ 
भूटि रुगन नर ख्याल सचे के्‌ घाइया । 
हर दम माया सौ रति सन्त नहि आइया ॥ 
बहत पफिस्त हर रोज कृ धरि खाड्या 
कह गुलाल नर जघ घोख कपटाद्या ५. 
(३६ 

खा यचन. हेमार सत्त जो सानिया । 
चेत करहु नर आपु दया सव जानिंया ॥ 


ठेभ कहर सयू ताहि सग सानिया । 
कह गुलाल नर अघ धच सन आानिया ॥ 


1 





॥, ~ 
श { 


9 4 १, 


६६ 


अरिलिद्‌ 





(३७ ) 
रयि ससि दूरनँ याँधि के सुरति र गाइया । 
अजपा जपे सुजाप सेहं डोरि लादया ॥ 
लगन मो निरंकार सुरति संग पाया । 
कहै गुलाङ अतीध सत्त गुन गाद्या ॥ 
(३८) 
यह संसार सयान आपु नहि जानहं । 
तुरत होत विज्ञान खबरि नहिं मानं ॥ 
डाभ भसे हर रोज राम नहिं जानह । 
कहै गुलाल जम हाये सै विकानडं ॥ 
(३९) 
सीतल साहब नाम पियत नहिं कड । 
निसु दिन माया सौ हेतु पलक मर्ह रोह ॥ 
दिन दिन गारिल हइ काहु नहिं जोड । 
छह गुलाल हरि हेतु गाफिड नर सेहे ॥ 
(४०) । 
सुखमन सुंदर राज करत नहिं मानी । 
भरकत फिर संसार साव नहिं जानी ॥ 
मरि मरि रह हर हाल भट संगे सानी। 
कह गुकाल तत ज्ञान आपु पहिचानी ॥ 
(४१९) 
उदित भये जब ज्ञान कमं मन नास । 
भरा पदस्य नाम अचल पद्‌ पाव ॥ 
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दिन दिनि प्रन साहं संत महं भावड । 
ह गार हरि हित कें नर पावहं ॥ 

(४२) 

दोजख दुनिया भोग सवै नर साद्या । 

पांच पच्चीस के फेर फिरत मति खेदया ॥ 

भटकि मरत संसार राम नहं जोहया । 

कहै गुलाल सत्त चिन सव नर राद्या १ 
(४३) 

आसिक इस्क लगाय साहव सं रीड । 

हरदम रहि सुरुताक प्रेम रस पीजडं ॥ 

चिमल विमङ गन गाय सहज रस भीजईं । 

कह गुखाड साद यार स॒रति सौ जीव ॥ 
(४४) 

जगर मगर" का खेड कोऊ नर पाव । 

साक येद ॐ ष्ठेर जो सये नचावडं ५ 

रूह जगे हर हा तत्त सेड्‌ पादं । 

कह गुराल ब्रह्म ज्ञान काऊ द्रसावहे ॥ £ 
(४१ 

जा्लिम जवर संसार चचन नहिं मानिया । 

बहुत करतु है ज्ञान आप्‌ नहिं जानिया ॥ 

तिस्गुन गुन को संगम ज्ञान नसखानिया 1 

कह गुलाल नर अघ नेकः नहिं सानिया ॥ 


*"कगसभ्‌ 1 
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(४६) 


पु न चीन्हहि जायु सये जह्य्‌ । _ - 


काम कोय का संगम सवै सुलाह्या ॥ 
रटत्त फिर दिन रैन धीर नहिं साहइया । ' 
कह गुलाल हरि हेतु काहे नहि माद्या ॥ 

। (४७) † 
खलि देखु नर अख जघ का सहया 1 
दिन दिन हेतु है छीन अंत्त फिर राड्या ॥. 
द्स्क करहु हरि नाम कमे सब खेदया 1 
कह गुलाङ नर सन्त पाक तव हिहया ॥ 

+ (४८) ह 
मन पलना के! संगम केह नर पाया । 
अनंहद्‌ बजे जपार ता अर्खं ठखाडया 9 . 
अनुभव फरत है ज्ञान सुरति उहसाइया 1 
कह गुरा सेड्‌ सत निसान बजाइया १ 

(४९) 
अष्ट कवल दर फूल भेवर“रस पाड्या । 
सुखमन क्ररत है जमी ते स्वाद्‌ से खाड्या'# 
नूर तजघ्ली' धीच सुरति ठहराइया । 


कह गुरा मन पाक अगम घर छाया ॥ ` 





"प्रकाथ ¦ 


। 
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न 2 
तिर्घेनी कात्तीर नूर करि ऊागहं। - ,, .- "~ 
हैगङ्‌ पिंगल का खेर सुल्न "चदि गाजद्रं ॥ 
हर दम-मन रहा -लीन सुरति रस पागहं । | 
कह गार ब्रह्म हेतु सन्त, तय जागदं ॥ ` 

1 (११) < "ब 1 
जाल्म मन के नाँधि,के सहज नचाव ।. - - 
पाँच पचोस के रफतः नूर,कस पावडे ॥ 1 
उखरि सखमना दैस -अचल चर छावडं ¦ , । 
कह गुलाल हर राज्‌ म्रान तव भावडं ॥ , 

4 ५ ¶ भरर ५ ५ 
-सौच कष्ट नर जापु जवर मति धाडया । 
सतगररु वचन विचारि वाहि ठहुराद्या ॥ 
गम जमुन के बीच पल इक पाद्या । 
ह गाढ सत साजि के उधं समाङ्या ॥ 
( ५२) 
छमा चनी मेरि बाजी साम सौं काड्या 1 
उठ पहर के खेठ से सुरति ठगाहया ५ ९ 
मन पवना देड दुव सहज तन ङाड्या 1 
कह गुलार सेद सत॒ राम गनःगादया ॥ 
9 (9), ^ 4 
अखहं हमारी जाति -साफियत) आवड \ ~ 
सैर सुदाय सौँ;रफत, अमनः सेड्‌ पावडं ४ - 
1 


स्ध्त सेल 1 + निर्मह्ता । {थाति ¦ 
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कहा भये दुर हाल पाक न ठखावहं । 
कह गुलाल हर राज साफियत आवहं ॥ 
(९१) 
किसिम कम का घम सवे नर धावह । 
भटकि भजा ससार कसब नहिं जवद ॥ 
जाग जगत नहिं नेह गाड गें वावडं । 
कह गलार हर रोज कहा जर्हुंडावडं ॥ 
(५६) 
इसिक करहु नर ताहि जाह मन ाइ्या 1 
हर द्म पाक म्रनीन सो ताहि समाडया ॥ 
बहुरि नहीं जवतार न कम्म सतताड्या । 
कह गुलाल ग्रभरु हैत सेाइं नर पाड्या ॥ 
(९9) 
पूरन ब्रह्म निहारि के सुरति रगावडं । 
अजपा जपै हर हाल जुगत मन राव ॥ 
चरत बढ़त नहि कविं परम पद्‌ पावहं । 
कह गुलाल मन जीति निसान बजावहं ॥ 
(५८) 
। इसिम जअलिफः+ गाइ नूर ठह्राङ्या 1 
पाच पचीस के चोंधि उलरि के धाड्या ॥ 
हर दम ग्रसु सौ नेह कहू नहिं जाद्कया । 
कहं गुरा अतीथ ज्ञान तिन पाड्या ॥ 











अभी । ।त्तरह तरह के । ¡नाम । $खीधा । 


^ ~< ^+ अरिलषद्‌ 





~, (५९) 
ज्ञान करो मन वोंधि के-ल्गन ङमाइय 
निर्खि रहा तहं नाम तत्त ठहराया ॥ 
जग जग अचल अपार परम पद्‌ पाड्या। 
ह गाल सम दृष्टि तबहि नर ञाइया ॥ 
(६० ) 
केवल ग्रस जानिके इटिम ठखाङ्या । 
पार, हह तब जीब कार नहं खाड्या ॥ 
नेम करह॒ नर जाप दैजख नहि घाडवा ) 
कह गरा मन पाक तच्रहि नर पाह्य ॥ 
(६९) 
थप भरल नर ज्ञान राम नहिं जानिया) 
बहुत करत्‌ है ज्ञान संच नहि मानिया ॥ 
प्रू देखा व्योहार कपर बहु ठानिया \ 
कह गुलाल नर मूढ सवै गति हानिया ५ 
॥ (८६२) 
अट कनल फूटाइ (नरतर धातड ¦ 
सुखमन सेज विद्ाड्‌ के सन पवद्धावड्" ॥ 
, ख्येग जुगल सेर नेह अनद्‌ तब अव । 
कहै गुरुए्ठ फकीर नाम तव पाव ॥ 
^ (६३) 
यह संसार अयान अपु नदह जानह । 
तुरत हेय विज्ञान खरि नहि अनहं ॥ 





खुलना । 1नष्दए्न । 
10 
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पच तीन पचीस त्यागे चेध पदु पर जाय । 
तहं उठत लहरि अनंत बानी सखी देत कुलाय ॥ २, 
चद्‌ सुस्ज खं गाडो सुरति डोरिं ट्गाय। 
मल चक्र विचारि वषया स॒न्र नय समाय ॥३॥ 
तरेम पटरी वैरि के कूले गगन मे जाय । 
हारि हारि मन हारि वेठा जवर कहि नहिं जाय ॥ 
तहं ज्ञान ध्यान न नेम पूजा जगम घर ठहुराय । 
तहं उरुत जति जे प्रेम भरि भरि पट चहु दिस्ि धाय 
काम क्रोध जे माह त्यागो जीव रहा समाय । 
संत सभा मे जाय वैठे बहुरि ङर्ताहु न जाय ॥६,॥ 
ठस दिसि मे फूल पूरा जेत्ति जगमग पाय । 
सन्त हप सरूप सभा मे पे बरनि न जाय ॥७॥ 
प्रेम मरोत्ति सौ रीति करिकै रहा चरन समाय। 
कह गढाल जा सरन जये छाडि सवै बलाय ५८॥ 
(२) 
हिंडोला शरूलतत गुखमुख आज ॥ टेक ॥ 
चेद्‌ सूरज खंभ राप्य सुरति ड\रि ठगाय । 
मंद्‌ मद्‌ जे पवद" गगनहि र्यो जाय समाय ॥ ९। 
तहं हेत अनहद्‌ नाद्‌ धुनि सुनि सहज चित्त गा 
चिगसि केवल अनंत सभा भवर रहे ठेोभाय ॥ २॥ 
अरघ अरघ उरि चाल्य सुखमना ठहराय । 
गग जमुना सरसुती मिकि पदुम द्रसन पाय ५ ३॥ 


५ 
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सुक्र सिखर समाधि यैयूयेा जाग ज्ञुगत उपाय । 
डारि तन मन चयो सिर दै जोति लहरि नहाय ५४५ 
अति अथाह. अपार देख्ये नेन नाहि समाय } 
पोचेए पचीदे तीनि त्याज्ये बानि निगंन गाय ॥५॥ 
आदि जत अरू मध्य त्याग्या अगम गतिजा जाय" 
चैधे पद्‌ पर वैढ जोगी मौज डाल बजाय ॥६॥ 
जगम्या प्रेम जा नेम चरनन साध समत्ति पाय । 
त्पागि कम सतापतनकेा पाप दियि वहाय पजा 
मारि ममता मन विचाखो हंस रूप कहाय } 
कह गाल फकीर पूरा जो यह रहनि मं जाय पतो 
(३) 
सब्दे कं परल हिडालवा हे ' कलव तरह जघार 1 
खत कुरुत सुख उपजे हौ उट सहज नकार ॥९॥ 
हिंडालवा गुरमुख क्रूलव कूठत. करतत जाद पार । 
गवि पोच सेषहागिनि हे छूट क्तुटच हमार पररा 
' छमान॑दं के कखन (हुदाखवा हए तिहु -पुर मगलचार । . 
पियकेसंग हम कूच हे निस्चैग्रिय करतार ॥३॥ 
निरखत निस्ख न आरव हा बरनत बरनि न जाय । 
जा यहि कुलहिं हि डोवा हा चरनन चित्त छाय ॥४१. 
कहु गुाल हम करूटव हा सतगुरु के परताप । , 
चरन कमल मन रातट हा तरूर्वा पन्न न पाप 1५) - - 
(४) 
निगुन क्षुङब हिंडोलना हि, सन्त सब्ड ङगि डोर । 
एस सक्ती भिलि भूर्खहि हि, सरडव भ्ककारि भ्सकोारि १९॥ 
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मल मे खेभवा गङ्ावल हे, पौदुये दख द्वार। 
मन मानिक वरै तहँ हे, भीत्तर वाहुर ऊजयार ॥२॥ 
सुखमन णग भरावहिं हे, सहज उठे, कसनकार । ,; ' 
धनि सनि हंसा रातल हा, विगस्ि कमल कचनार ॥३॥ 
भिरि कामना मन कदा, तव द्ूटल संसार.) “; 
अचल अमर घर पावल हा, फिर नहिं जौतार ॥४॥ 
संतन मिलि चह भूलदहिं हा, अपनी अपनी वार । 
कहू गलाठ हम करूल्व हि, क्या करलहि संसार ॥ ५॥ 
(१) 

सत्त सबष्द्‌ इक पुरूष हे, सुरति निरति लगि डोरि । ,, 
मन मौज करि चेस्व' हा, क्तव वहारि वहिारि ॥१॥ 
-गावहु सखिया सहेठरि हे, आर्नेदं मेंगलचार । 
चक्रता सब्द्‌ सुनि व्याकुल हा, भरत है अघर जघास 
छेक्येा नगर नौद्रुरिया हे, पर॑ पचीस घर मारि। ` 
तीन दैव ठै बौघल है, अवक्रे करिह ` गेहारि ॥३॥ 
जीति कायापुर जागीदहौ, जमकर नातातारि) 

ˆ जन गशरार सत्त वोह हि, घर आयल सन मोर ॥४॥ 

(६) 

डोला अगम कख कुठाय, सृटत जगमहिं पायषरेकाौ 
सुन सहर मं फर पूल्ये, अर्नेद मगल गाय । 
चित्त चचङ पगा चरनन, अनत कहि नहं जाय ॥ ९॥ 
नान ठज्जता पुलकि ठेवे, साक मह नसाय । 
शकत शरूल्त मन चिराग, ज्ञान चंघट नाय १.२॥, 


"~~~ 
"रे मे । सवाद्‌ । ‡ाशना । 
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कृडा जा खहजहि हिंडोलना, विनु कुरे क्रू कुलाय 1. 
गर मगर हिंडोटना, क्न भनक सनकत जाय ॥ ३ ॥ 
बरन सुरन विला कूले, रीति सी पराय 1 ; 
अव कि चेर विचारि क्रूरे, मूक मेतच्रजा पाय १४.१५. 
अचल अगम हिंडोठना, कूला जा तत्त ठगाय 1 ˆ ` 
सतगुरु सचब्द्‌ अपार दीन्हे, ब्रह्न मेद्‌ ` टखखाय ॥५॥ 
शठत कूठत प्रान्त पति भे, मौज करूल कराय । 
कुरे केद्वे सत पूरा, उपापु खे वनय ॥ ६.॥ 
अनंत कला हिंडाखना; जब थक्ता ऋूलि न जाय ॥ 
सावा गवन न हिय कबरी, तहां जाइ समाय ॥ ७॥ 
कह गकार हिंडालना, रुला ज्ञा रूप चनाय्‌ 1 =, 
नामरेगजा रंग लागे, ठक. देत बजायष८॥ ` _ 
४ त ६ 
हिंडाला क्रूलहु रामे साम ५ रेक ॥ 
ध्यान धरु गुरू चरन हके, नाम ठज्जत ञ्य 
काम क्रे का पकरि वोंघो, ननिविधि ताप वह्यय ५९५ 
 शरूरे जा यह ज्ञान हिंडलना, सन्त सब्द समाय । ^` 
" जगम नीगम्र क्रूलहीं मिलि, अनहद्‌ डंक बजाय ५ २॥ 
जेात्ति पस्चे वरै तहवो, सहज खेट वनाय \ 
सिव सक्ती सो नेह कागेए, सुख हिंडालना पाय 1३ ५. 
अग्चट स्थिर मवे जग जुग, चित कीं नहिं जाय । 
। भूखे कछाल हिंडाटना, सतसंग सग गाय ॥ 2 ॥ " 
हका \ रह! 11 
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जावा गवन न हि।य कवी, अचर चर पर जाय! ,' 
कूठ जा सुखदं हिंडालना, मनसूच सूवा पाय ॥५॥ 
नाम पररी वैरि कै, पोढा अगममेजाय। , ,' 
सखमन सुश्ख हिंडाठना, ुठत पार कलाय ५६१. 
इद्र ॐड़ वेहद्‌ वैरे, त्रह् व्रह्महिं जाय ! ` 
खाक ज्जा हूरि डरः आपु जापु समाय ॥७॥- 
जाति परति न कर्मं तहर्वा, एक ब्रह्महि पाय! ` 


[द द्‌ 


कह गुलाल हिडालन, कूठ जे मंगल गाय ॥८.॥ 
+ ~ 4 (६) ॥ % ‡ 
, हिंहलना कम क्ुलाबनहार ५ खेक ॥ - ` 


पाँच तीन पचीख घावहि, नेक नहि रहराय । "८, 
पाप पुन्न का वीज ङेके, बनहि खेत्त बनाय \९॥ 
जन्म उत्तम पायकेरे, माया परल स्रुलाय। | 
साम नाम न जान्‌ भौ, चल्ये मर गवाय ॥ २५ 
भ्रमि पानि जकास प्रूलदहिः कूरहि सूर फनिंद्‌* । 
ब्रह्मा चिस्नु महस भूलि, क्लहि मारुत चद्‌ ॥ २३५ 
तेतीस कोटि जे देव क्रूर, मेह मे पटा । -- 
चज्‌ बोघ के7 बौँघ बोध्यो, सवै वाधि नचाय ॥ ४ ॥. 
जागी जती जो सिह चूडः भेख स्च्या वनाय । 
शूलं जा नारद्‌ जादि मुनिवर, पार काहु न पाय ॥५॥ 


*सयेनाग \ +पचन्‌, हवा । 


" 'हिडेला {१ 








सावित्रि लखमी भौरि कूलहि, दंसु दिस मे छाय । 
हंस विषमा गरुड करूलहि धीर कवहुं न जाय ५ देष 
र्थ ऊर मध्य घास क्छ च्रिक्कटी जाय । 
गगन मदु सुरति मोड जाति देह जगाय,॥७.॥ ,,, 
ढा भरूकि न जाय प्रनुजी अवं न मेहि क्रुरास । 
जन गरा सा सरन जाये रास चरन ठगाय १८१ 

आ 1 १ {९१ 8 ॥ 9. 44 
तत्त हिडोडवा सतगृर नाघल तंहवीमलव-. ` ., ` 

पठत हमार ॥ रेक ॥ 
चिनु डोरी चिनु खंभे पवढ्ख, अठ पहर भनेकार ५९ 
-गावहु सखि हिदोटवा हा, उअनभौ  मेगलचार ॥२४ 
सन नाह अवतता जवना हेए तरेम पदस्थ भड्ल निनार ५३॥ 
छट जगतत कर कलना ह, दस. गाठ भिक है यार 9 
1 { (९) 

परेन भीति र्त क्रुलव हे" सुरति.के डोर ठगाय । 
म्रेम भ्रीति मन रावल हेष, हमरौ मरर अताय" ॥ १९ 
पस पचीच तिन! 'बोघङं है. सखियों संग ` लगाय । 
हम धनि पिय कि सेहागनि हे, मरिहै हमरि बलाय रा 
उधर महल -पर्‌ रूटव हे, -फूलर केवल हभार 1 ` “' 
सन्त सब्द्‌ गुन गावल हा, क्यो मंगवार ध३॥ 
शूठ निरगुन्‌ हिडोटया हा, जग से नाता-तोरि । 
स 


श्पत्ति'यल्नौ सन । 1 तीन ( 
11 


च खारह सासा 


बारह सासा 


(९) 
बारह मासा जञा ठहरा, जन्म सुफङ तव जाना भाद ॥९॥ 
॥ असाट॥ 


मास साट जा जाड्या, सब जिय जासा छाय! 
ग्रु चरनन चित्त लागेक, इत उत्त नाहिन जाय.॥२॥ , 


1 


खद्‌ 

युरबा जा पवन भ्हकार ऊटि, नाद्र चदं दिस घाड्या \' 

गरजि गगन अनंत धुनि छवि, नाम सौः लपटाङ्या २॥ 

रपट रह रे नाम सँ, जानंदं कहि नहि जाङया !*, 

मेम म्रापत भये तबही, ञापु जापु बनाद्या ॥ ४ ॥` 

# सावन प क 

सावन स्वासं न मानड, गहि गहि रेकत जोय ! 

पिय कै उदेस" न पाये, कैसे क जिय ठहुराय॥५॥ 
= । द्‌ ् द 

सुन्न में इनकार रन्‌ भ्हन, मेति हूं भ्हरि काक्या ! ‡ 

घनि भाग चिरहिन तासु जीवन, जासु ग्रु गृह्‌ जाइया १६ 

जासु मसु ह्‌ जङ्या,.तच उरनेदं मंगर गाद्या 1 ` 

उठत निमल वानि निर्गुन, जभय ठंक बजाङ्या ॥ ५॥ 








*सदेख, वयर 


५ 


` करहुं मासा । ३ 





५ ॥ मादू 
रादौ भरम नसावड, ज्ञान कै सुरति छाय ¦ 
चहु दिसि दमक दामिनी, चित चक्रित ह जाय ॥८॥ 
} ४ व 1 
षुखमन सेज संबारि बहु विधि, अगम रग टगराइया 1 
परेम सौः पवढ्ाड्‌ ग्रसु के, भाव अंकम' खाइयपसा 
भाव अंकम लाड्या तव कम सन जरि जाद्या । 
जकर कला के खेड वनियाःअनंत रूप दिखाडइया ॥९० ` 
एद्तरप 


क्रार पूरन करमन समय सेहान भाय । ५ 

कहि जल धाह अथाह है, निर्मल बरनि न जाय ५९९१ 
+: = द्‌ 

तरह पूर प्रकास चहु दिसि, उदित चंद सहाया 1 

एक नाम सौ रंग लागे, मगन माघो भाङ्या ¶॥ १२ ४ 


तत्त मदु तत्त मेसो जावागवन्‌ नसाद्रमा ! 
मग दसन केए नीर जेसे, भरटकि भटकि उजाइया ५९२॥ 
। १ कछातिक 7 4 = 
' कातिकं कम ग्रापत्ति भयो, जा जाक जस भाय) 
उपनेए जपनेए जस जस, से तस बीज मेराय पर्भो 
' द्‌ ध 
यहि दिवस दस्र रग कुसुम है, पुनि श्रं ना ठहराङया । 
नहि म्रीति प्रानी कर्त मरु से,सिर घुने पडताइया ५९५४ 
गजके, गोद्‌ मे 1 । पानम, पसद्‌ आना 1 ‡मनं । $त्तिलायष ! 


च । , ^ `चारह्‌ चा ॥ 


--------__-_~~_~__~~_~~_~__~-~-~~~~__-~~~~~_ 
-= -~ ~~~ ॥ 


{९ घने पद्धत्या, लव -हदय ज्ञान स्ुखाङ्या । - 
मर्कट" मुठी घारे मरम ज्ये" जायु जापु ्वाडया ॥१६॥ 
1" 04. -2- ॥ अगमदखं ॥ ॥ 
अगहन मास सभित्त भयो, जीव जंतु सुख पाय । 
- से जगत जहान जड, चर दास ठपटाय ॥र७ 
कद्‌ 
तू चे्तं करू नर वर्वर, जाया कहु कहु ' जाया । 
यह काठ कठिन कराल है, चरि साम मेरे खाइया ॥९८॥ , 
साम मेरे खाहया घर, तबहि सुद्धि भ्रुलादया 1 
मृग ठसना के नीर जेसे, भरमि भटकि ठकजादूया ५१९॥ 
॥ सूच ॥ 
मूख मास तुखार! जये, कपि जाड जनाड्या 
घर नाम साथ सनीपः नाहर, पाल बहुत सताहया१ ० 
चद्‌ 
ज्ञान जभगिन उदुंगारि तापा, कम सबहिं जराडया । 
इक जानि मन्नु को नामठेवे.जाड्‌ निकट न आङ्या ॥२९॥ 


जड़ निकट न जाड्या, तनु, = जिव भुाह्या। 
मनहिं सन मे विचार जाये तद ` १, 


बारह प्राङा ` ` प्प 














न्खद्‌ | ५ ४ 
पाया माह समूह सगर इवत धाह न जाद्या ¦ 
इरि चेत नाहि. विदे प्रानी, मरम्‌.मेता खादया १२९५ 
भरम गेत खादय जव्र, तर्वहं मती हैरादया ! 
रये बिहयल जबहिं श्रण्नी, साक मेह गाड ॥्‌५॥ 
॥ }) फागुन 1 + 


फागुन पूठ हुठास, त जानंद्‌ भावं । 


चर घर्‌ गावहि ठेर, तिरसासं जनाव ॥ २६॥ .. ` 


खदु ४ ५ 
मान-पतिध्चिनु केसे जीवौ एसा "होरी जाड्या \ ^, 
“इक नाम से रहि संग बनिया, दथा सम्मत' लाङ्या॥२०॥ 
कधा सम्मत छाहया, तव चसद दिन जाहया \ 
जकर कए पडतात हौ, तुम, कहै कवन्‌ बुभ्हाड्या, प 


1 


| = “+ ५ चेतत + ५११ 


चेत्‌ से चनसप्य पृक सुभगः सोभा सजया । 
 , न्व नीच सव उद्र पूरन, जाःका जेस आदयो र 


खदु ~ 1 ५ 
४१, र । 


चिगुन तास संतु है नर, चेत काहे न ल्या ¦ 
जिन जुषत जर ततन संवास्यो, ताहि क्यो पिरया 
ताहि वयां एवसरादइयानर, जास 1 
श्रि गे, सब यात तच्नकी, कम भासी ( 
----------- छटा 9. 


# 
॥ 


नसुन्‌ । 1 


न्‌ 


ध 


८६ - ससुतं 


॥ दैषाखु ॥ 


वैसाख कमै चिचार विन्‌, नर भेटि तौर जोखाडयाः"\ 

वुधा माया मन श्राया, ' घूर में ठपटाइया ॥३९॥ 
छद्‌ ४ 

जंजा जाल के फोद्‌ फस, कठिन वोंध वेघाहथा । 

कघ-छार बंघन हाय तव,जब नाथ करहि सहाडया ॥३३॥ 

नाथ करहि सहाहया, तब मैल सबहिं बहाडइया। 

छवि करि चद्‌ उद्य किये हैङूप वरनि न जाड्या 

। ॥ जेठ ए 

जेट दाया ज्ञान रूपी, संतत मन ठहराया \ 

जिन अगम निगम विचार कीन्हेःतत्त व्रह्म समाङ्या॥ श 
कद्‌ 

कहु गुखारु अपार स्वामी, गुर छपरा चर आद्या 1 

घन भाग जीवन भक्त क, जिन परम पद्‌ यह्‌ पाङ्भवाद्दु 

परम पद्‌ यहु पादाः तव सहज घर ठहराया । ` 

भये जविचल अभय ज्ञानी, समुद ठहरि समाङ्या१३७ 


१। 


बसंत 
(९) 


जारनेद्‌ वसत मन करू घमारि । मगन न्ह तहे पाच 
नारि ॥ रेक ॥ 





गव्ज्ञन राया । 


असत्‌, ` ८8 





सच्द्‌ सहावन ऋतु वसंत। हरि का नाम लिये खेलत संत५९॥ 
ढसौ दिसा में एके पूर ! ऋतु चसंत्त को इहै मूल रप 
अष्ट जाम तहु उड भंजार ! सनक्ुन चाजे भव के पारा ३५ 
आवै न जां है रहत धीर \ खेखत काऊ प्रभु फकीर ॥४ 
खाक वेदं कै द्ुटछि अस"! साध -संगति महं दिये 

वास्‌ ॥५ष 
कहगलार यह्‌ जाने काय । आवा गवन न कबि हेय ५६॥ 

। (२३) 

सुभ बसंत नर नाम जान । यहि सिवाय मत च्रूठ जान ५९॥ 
क्रोड जर किर्या करे तन सताय काउ नेत्ती धोती रीति 


ठ८ाय ॥२ 
कड वैटि गफा ने धरत ध्यान ! कड भ्रलि नट क्रि पूजत 
ययान ॥३॥ 

कोड कमे घमं करे विधि विधान ) कड सरभि' सहस दे 
चिग्रदान १४१ 


कड तीरस्य त्रत ने जाद न्हाय ! कारन जासा जन्म जाया 
कड नागा द्ूघा-घारि हाय ! वन खंड वसि गृह कचो 
न जोय-॥ ६ ॥ 
कोड जन्र सन्न करि जग प्राय). काड मन मह मायां 
हेत्॒ ठाय ५७१ 
यहि सिवायजे जाने जान ) जम सिर मार दै निसान ॥८॥ 
कहु गुखाख यह हरत ज्ञान । राम नाम से सत्त जान ॥<॥ 


"य्‌ । 7 
पय्‌ ६ दुढना | 


तठ वसंत < 
, (३). , 
उपने बसंत हरि भजन ज्ञान ) पुडकि पुठकि-सन ऋतु | 
समान ?९॥ 
गत के बचन जव कटी छाग । त्रेम पदस्थ पल्य भ्राग ५२ ` 
वित्त चेय ह कए हुङास \ वैटु निरंतर जगम .वास ॥ . 
दसौ दिखा मे उदे सार । पंच सखि गावं जति आकार 1४ 
गगन भंड मे छाग रंग । खेत हलसत अर्के संग ५५॥ 
यह्‌ सुख म्रएपत जे करे हेच । कारन तेहि कचु रहै न केय।६॥ 
छह गाल यहं जाने जेय ! तां का जातागजवन नं हेय ॥°\ | 
(४) ्‌ 
खेखत बसत. जन मगन मार । उस्रशि उ्मेजि चितं म्रभु' 
की खर ११). 
तम फल्ये। जये भोर । चतु वसंत मिखा मनुर्वा चार ।९ 
तिहं पर महु भये! सर \ दसौ दिस हरि हरि दरार ॥३॥ 
विमङ निमरु गावे सर राग । उखत वानी गति 
य ॥ उततुरषमं ॥ ४ \ 
आर्नेद्‌ जंगल मारन तार \ विगसि चैन छनि मैन कर ॥५॥ 
धन्य माग्रजस निरे बसत 1 जापहि जपने लखत संत ॥६॥ ‹ 
कह्‌'गुखठ नहि भाग घोर ! ्रान'पिया संग सिलल जेय 
(४) | 
चेतहु क्यो नहिं नर हरि वसंत । दिन दस वीते काट 
४ 8 4. अंत ॥१॥ 
चन्ति ` - 





येतं ६९ 





परावत्‌ धूपत मन के फेर \ करत कुमति नहि सुमति हेर ५२५ 
गैर रौर पिस्ते दिन जाय । मरकि भरट कि भरम मोत्ता 
खाय १३१५ 
रेस समय न चेहौ दाब \ छोडो सव कदु ञाक चाव ॥४॥ 
माया ठगनी सगे उमाय । मूग दंसना लालच लोभाय ॥५॥ 
साध संगत्तिनिज इहै मेव । त्यागहु से जगत के देव ॥६॥ 
कह गलाल यह गति बभ्हाय ! फिर पङितैहै काड खाय ॥५॥ 
- (६) 
परसत चसंत मन मगन मेर । फूल्येा काया भये भोर ५९॥ 
दुनिया नेन घम करे आस । तजतत नाम करि कस्म 
चास ॥२॥ 
दुख सुख मरन जिवन है पास \ घटत बठक्त चौर्य 
चास ५३॥ 
एसे समय बहुरि त दाव । दीन हात काके पञिताव पधा 
साधस्तंगति नहि करत भाव ) जन्म जात जस ऊह ताव ५॥ 
आपु न चीन्हत पिस्त अज्ञान । जम सिर मारहिं अत 
समान" ५४६१४ 
कहु गुडाङ का'करौः बयान । जग नहि मान्त बङ्‌ 
नदान ५७॥ 
(9) 
भकःमन राजा खेङे वसंत ! उठत्त सब्द्‌ हरिहरि अनत ५९ 
खेङे नारदं ओ सुकदेव । नवेए जेगेरसवर जानि मेव १२९॥ 





"खसय 1 
12 


२9 वसत्‌ 


„अहाद्‌, श्रू खेडे राखि सानि! अंवरिक खेठे चक्र मानि ३५ 
नामदेव खेठे उड्‌ कसार \ कत्रीर खेडे उतरि- पार ५४ 
नानक खेङे जक्ति जानि ! पीपा खेरे भक्ति मानि ॥५॥ 
र्यदास खेटे उक दे । खेले- मटका जगम लें ५६॥ 
ष्वञ्चश्रज खे कमं धेय । तटसी खेदे खगन जाय ॥७॥ 
यारी खेटे सहज भाव । सतगुरु बुदा टरं न पांव ॥॥ 
सव संतन के चरन उाग । खेर गङाट मेरे फसो भाग "६ 
॥ ( ~} | . ह) {4 
नैं उपमा कवनि कसं गस यय! उठत सब्द्‌ रह्योगगन छाय 
छह रि लहरि अति उटि भकार । निरखि निरखि चित 
चन्द्र चकार ५२ 
निरक्रि परत रहत अकास } हंस सरवर ठेत वास॥२॥ 
अगम जगेचर अति जथा । वार पार नहिं ढैर राह ॥४॥ 
जे जावै से रहत थीर । नाम ब्रसंत खेत फकीर्‌ ५५॥ 
"यहि सिवाय जा जानै जानष्जम चिर मारत दे निसान पदप 
कह गुलप्ल यह उत्तम ज्ञानान्मम भजनं से सत्त जाग 


0 ( 4 } 

छाये वसंत मन चकित मेर 1 डरटौर ऊति उदे भ्तकेर॥९॥ 

नाम करी जय भ्यो गात ।क्रस्यो करम तव गिसखो पात॥२॥ 

गुरु कै वचन जब एूल्यो पूर) पूर्थे पूर भवर रस भूठ॥३॥ | 

अगवि अंत भध एक सूर । दो दिसा मे यजत तुरा 

"यह्‌ चसंत्त जञा जाने कोय । जावा गवन कवहिं न हयपभ्‌॥ 
भ्र 1 





चखत । ९९ 





वेत समा महं चैट जाय सहज सुरति धरि क्रा खाया 
हं गुखाल"मन भये धीर \ सेहं फाजिल है फएकीर५०॥ 
॥ श. {९} ` & 
पिरे ऋत्‌ बसंत घर समय सामु ।वाजत अनहद्‌ फाग 
न, ^ ' जाग ६टेक॥ 
पन राजा तह रुच्य रग ।पतच पचीस तिन लिये सग ॥९॥ 
तेत खेर बहुविधि बनाय 4अनेद्‌ मंगल उठि बधाय ५२॥ 
राम नामस वन्ये रीत्ति। मरु पहर नहि टस्त प्रीति ५३॥ 
सुस्व सागरे चै जास निरखि निस्खि गति रहि समाय 
जगम जगाचरजठख य सिवब्रह्या जा का खेजन 
+ + ५, ~“ “` "~ पावम्था 
कह गुलाल से दिखे हूर । के मानै यह्‌ बचन पूर 4६ 
(नि ` ८५) 
।जग्या चस्त.जा के उदित ज्ञान 1 
\ अवर सधे नर है रेवान» रेक ॥ 
' कामन क्रो दढ" संग जार । 
~ ^^“ "करि अंधियार न' हेत भेर\९॥ 
` ` टकर.“ दिन रेन जायः। 
` मेह महा्वन पयोः ्ुलायः # २५४ 
` माया पस्वछ' ` अहृत. ` जान 1 
केकि वेद्‌" सघ करत ध्यान: \\३)\ 


कपाल केः \ । तीन । {खच । ऽपशु । 





वषत्‌ 


कार जगिनि नित ग्रसतं जाय) 
छतिया द्ूतिनि घरत॒ खाय !४॥1 . 
नाम न जानहू सत्त ज्ञान । 

[1 
खातं व्छटे जग का तान ५५५. 
कह गाल यहु वचन भाय) 
पिर पञ््तिहै जन्म जाया 


{ ्े ) 


खेलत बसंत भया ` अचछरंग) 
ताठ मू्देग उफ उरि तरंग ॥१\ 
काया नगरी मन धिखाम। 
उङटि गया तहँ एक नाम दरा 
आदि अत नहि मध्य तीर) ~ 
भ्कस्त अधर तहु भरत नीर \३॥ 
विगसि कमर भये उदय मेर । 
थकित भये मन ग्या जार \91 
पोच पीस तिन बोधि मारि। 
अनद्‌ मगर करू घमारि ॥५॥ 
न्य भाग जाके बरत जेत्ति। 
हस रूप है चंगत मेति 1६41 
ह गाढ मेरी पजि जास । 
चरन कमर महं दिये बास 


भ्तीन। 





खसत्‌ ९ 





(९३) ् 
खेखत बसत अननेंद ध्मारि! 
सिव ब्रह्ला. जह मिल सुरार ॥९॥ 
उय्त तेग तहं वरत जेत! 
विम विमर चुन वानो हिव र्द 
तन मन डारिं कै रहौ समाई) 
गग जमन मिलि सिखर पाई ॥३॥ 
सिरत पिरत्त तहं करत कड । 
दै भवन मह्‌ थकित भेड्‌ ५४॥ 
गगन मेड मे लगि समाध} 
ससि अओ सूरहि। राखु वंध प 
हरि उहरि बह जाति धार \` 
धित भये मन मिलि हमार ५६॥ 
कह गाल मेरि पजक आस ! 
वरन कमल भह पिये है बास ५ ७ ॥ 

(९४) 
मन मकरा खेत यसत्‌ । 
चाजत अनहद्‌ गति अनंत ॥९॥ 
प्विमसत कमर भये मेंजार 1 
जेत्ति जमाभग कर परार ५२५ 
॥निसंख निरखि जिय भये अनंद्‌ । 
चाकल मन तव परख फंदं ४ ३॥ 








गवि \ 1 चेदी५ स्तद्‌ \ (पतव ¦ | दाहिनी सोह स्यादा) "भंवरा 


ए 
4 
1 


ख़ वसत 





लहरि खहरि वहै जाति धार । 
चरन कमल मनः मिला हमार ५४१५. 
जावे न जाइ मरै नहिं जीव) 
परक परकर रस अमिय पीव-॥ ५॥ 
अगम अभाचर जलखखः नाय! 
देखत ननन भये सनाथ ५६५ 
कह गुलाल मेरी -पुजलि अस, 
जम जोत्यो भे जात्ति चास ॥ ७.१. 


(९५) 

चल मेरे मनवा हरि. के धाम । , =; 
सदा , सहप , तहं उठत. -नाम ॥ टेक ॥ | 
गेारखदन्त गये सुकदेव । तुलसी सूर॒ भषे जेदेव ॥ १॥ 
नामदैव रेदास दात । बहुं दास कबीर के यजलि आस ॥९। 
सामार्नंद्‌ वर्ह लिय {निवास । घना सेन वरहे रसन दास 11२ 

चतुरप्रुज नानक सतन्‌ गनी दास मूका सहज बनी ।1४॥ 
यारी दास बहे केसेादास । सतगुरु बल्ला चरन पास ।\५॥। 

कहु गुलाङ का कहै बनाय ! संत चरन रज सिर समाय ६ 


॥ होली ॥ 


॥ 


11.“ 


= < 
आरति आजनेंद्‌ मंगल गाये सहज के फाग ठलगाये । 
आठ पहर धुनि ठगी सहतु है गज दसौ द्वि छाये ॥१५ 
जामत जेत्ति कलाफलि भ्टलकत निरखत रप लगाये 1 
मेम पिचुकासो भरि भरि डारत तत्त अवीर. उडायेा। २॥ 


. हेषी ९५ 
गरो हेए्य हात निरदतर सतगुरु खेड ,खिलायेा \ { - 


ह' गरल स्वामी.घर जये पुलक पृलकि रुपराये र 
1 इच ~ । ११ ८. (२) ^ १ न 
मेरे जर्नद्‌ हरी, जष्टं-री ॥ देक. 5,. 
उश पहर धनि कगी रहतु है 
कटक काठ परहंसै ५९ ~ , , 
विमल बिमल सुखि गुन गालः 
र्ग दसौ दिसि छह री५२॥ 
अनुच फाग-परम तत ऊजे, - - 
पाये मेम कभा री \.३॥; _ ` 
खाक चेद्‌ के धोखा द्ूटलि, ~ 
ठज्ना गइलि लजादं रो ।\ ४ \1 
प्राननाय से, हेड छागले, 
ब्रह्म पदस्थ पाइ री ॥५॥ 
हु गुलाल स्वामी चर पावल 
सेतगुङ चचन -सहादं रौ १६१. 
त 1. र 
सतग॒रू संग हेरी खेखा अन्रहूद्‌ तूर बजाद्ध ॥ टेक १ 
कासा नगरमे हैरी खेखा.म्रेम के परल घमारी। 
पच पच्रीखामडिचाचरि गावहि, मरभजी की बिहारी )९॥ 
सहज के फाग पसो निस वासर, भरि द्छटै चिचुकारी 1 
नाद्‌ चिद्ही गरि पर््ो.-जव, परसि. परस्पर मारीपर्‌ - 


{5 र १ ड, चाजौ ("क 








च । स 


९६ हेष्ली 





तारी दै & भ॑वरि नावहः एक तें एक पिथारी । 
तन्त अबीर उड़गवत कर धरि, काहू कोड नं संभारी ॥३॥ 
अव खेला मन महा मगन ह, तन मन सवस वारी । 
कह गुलाल हम मभु संग खेकर, पूजि जास हमारी ¢ 
(४) 
सतगुरु घर पुर परछि धमारी, 
होराम खेखोःगी रेक ॥ 
जरूथ जूध सखि सब निकरीः 
परटि ज्ञान के मारी ।॥९॥ 
` अपने पियरसेग हारी खेर 
छाग देत सब गारी ॥ २॥] 
अव खेला मन महा मगन ह, 
च्रूटछि काज हमारी । ३ ॥ 
सन्त सुरत सँ होरी खेडा, 
सतन की बलिहारी ॥ 9 1 
कह गृङाल पिय होरी खेला, 
हम कुर्वती नारी ॥ ५॥ 
(१) 
उारती छे चरी बनाद्धं 1 फगुवा चर चर आनंदं गाड ॥रेक।॥ 
पाँच पचीस ओ तीन सेहाभगिनि, गावहिंग्रु सां ` 
चित छादे १९॥ 
ऊच नीच मे आरति पूरन, दसौ दिसा मे द्वाद ५२॥ 
लाक वेद्‌ सव दान दिये है, गगन मे आरति गाई ॥३॥ 


१ 


= होली ~ ९८७ 





षुर नर नाग दैव सुनि धाक्ते 1 काहु न जारति पीप 
प॑त साध मर्ह जास्ति पूरन । उन्हीं जरति पाद ॥५॥ 
कह गुकाल हम हारी खेडे । सतगुरु पाग खेला ५६॥ 

१1 > , 
`~ , , केडउमगगनमेरहोरी खेङै। - 
पाच प्रचीक्षा सखि्यां गावहि, वानि दसौ दिसि मेरे ॥९५ 
देत डंक अनभौ निस वासर क्रमि कमि मति डोरे \ 
परेम सित पिचयुकारी द्ूटत, तारी दै दै वेएठे ५२४ 
तन्त उनीर उडत नञ छाये, ज्ञानहीनं मति तैडे। 
थक्रित भ्रा पम -मग न पर्त, ढिगः सुधि विसर 

^ जये वेर ५३१ 

अब की वार फाग दीजे मञ्च, जान देवं नहित 
कहै गुखाड छपाड दयानिचि,' नाम दान दै जद ।४१ 
0 (9) 

समय कगे हरि नाम हौ, हरी जडं 1 
कासा नगर मे प्ताग नाचे, तिर चिधिस्ग ङगाई॥९ 
पोच सखो जिकि रास सचा है, अगम अवीर उड्र । 
सुखमन भरि पिचुकारी डारत, छिरकत ग्रहं बनाई ५२ 
दसी द्दिखा मं चाचरि ऊख, मारू मेम बजा । 
लागी उगन सस्त नहि खारी, सुधि दुधि उबहिं शुर 
खाक चेद्‌ न्योावरि डे, ममता मैल यहाड्‌ । 
कष गुखाङ पिय साथ साहषगिनि, -चरह होरो पाई ५४५ 


। तव तष \ {गये 1 ४ 
(1 





एल होली । 


(८) 
तरेम नेम चाचरि र्व्ये । परकर पुरुक प्रभु पाख 1क॥ 
चदं सूर उल्टे चले, उडत अवीर अकास ५९॥ 
हंगल पिंगल खेठन लग्ये, सुखमन सहज निवास ॥र/ 
तिश्वेनी फगवा वन्या 1 मानिक क्तरि चहं पास ॥३॥ 
कंज कंज निरती पस्यो चंद्र वदन ग्रभ्‌ पास ॥९॥ 
कह गरा अनद्‌ भये, पजलि मन की आस ॥५॥ 
(९) 
निसु वासर हिरी खेडे हो, सहज सुन्न धुनि लाई ॥र९॥ 
चिगसि कमल चाचरी रच्या है, दुन्द्‌ उख्यो नभ द्धा । 
मेस भरी पिचकारी छूटत, तत्त अवीर उड़ाई ५ १९॥ 
चिनु बाजे तहं बाज उठत है, आनंद नाहि समाई. 
के वेराग सखी सब गावहिं, लज्जा जात ठजाद्वै ५९१ 
संतन मिडि तहु हरी खेटे, नौबत डंक बजा ! ` 
फशुवा दान मिल्या मन पूरन, जन गुलार बछि जाद ४२1 
© 

अख यरूषसंगखेडाहोरी, श त के ङक नजेारी ४रेक॥ 
ञ्रह्ला विर्न सिव खेड खेकावहि, सब्द्‌ के फागसर्चारीः 
आतम नारि सखी ठे गवनहि , तत्त कै गडि दिये रो॥१ 
अगम जवीरउड़त दस दर दिसि, मेम पिचुकारि भिंभे री । 
मनमेहुन खवि रास स्च्येा है, सुखभन निरत कस री 
ठगी लगन ठरत नहि रारे, काह कोड न दवभ्ोरी। 

कहु गाङ हम प्यारो पिया संग.अनभो प्ठाग चनो री"३॥ 





होली ' ९९ 


(ष्ट) 
न राजा खे हारी, अनभव तत्त अखाड़े ॥ टेक ॥ 
नहद्‌ घंटा याज्ञ रेन दिनः ता मे सुरति परोरो१९५ 
च सखी मिखि चाचरि गावः सुरति सौ निरति भरो रीर 
नाया नगर में होरी खेलो, रवि ससि दौः वटोरी ॥३॥ 
पुखमन भरि पिच्चुकारी टत, निरेकरर अगम भयोरी ४ 
जाग्यो फाग परम पद्‌ राभ्यो, सततगरू वचन फस री \\ ५५४ 
कह गुढाङ हम होरी खेल, मभु स दै मठजोरे । ६॥ 
(९३) 
फागन समय सोहावन हो, नर खेखहु जवसर जाय ॥९॥ 
यहं तन बालू मंदिर हो, नर धोखे माया उपटाय ॥२॥ 
. न्यौ अंजुटी जल घटत है, हो, नेक नहीं ठंहराय ५३ ॥ 
पाच पचीस बहि दारुन हो, टृटहिं सहर वनाय ॥ ४५ 
मनुवां जिम जोर है हो, डंड ¦ ठेत गरूवायः ५ ५.॥ 
कह गुखाल हम बर्वल हो, खातहि राम दौहायध दष 
(श्छ) 
मेम कै फरल मनोरवा! होः दस दिस भयो भकास॥ ९१ 
निस दिन नौति बाजे हो, अनहद उठत अकासषर्‌ ष 
प्च नारिं गुन गावहिं हो, पष युरकिं मन्नु पासभद५ 
अधर महड घर वैस्क हो, मेटल जम कै चास ५४९१ 
नहि जाइब नहिं जाइव हो, चरनं कमम वास ५५॥ 
कहै गुराक मनोस्वा हो, छोड देव जग अास ॥ ६॥ 
कासे ड 1 1पुकराग का नम 1 





८० हली 


(९५ 
नाम्‌ रंग ही खेले जाः श चाछे पचिताड़े ॥ रेक ॥* 
यहि तन फाग मचो परमार्थ, अजवधि' वदो दिन ठाहं 4 
कारुञजगिन जव मस्तक जरिदहै, छरी खव चतरं २ 
अगर गुलाल करुमकुमा केसरि, चेतन अविर उड्र ६ 
हमल पिंगर दोउ भरत उ सुख, छिरकत भ्रुहिं वनाद ४ 
दुद्‌ विधि फाग बनोयाजग मे, जिन जसो मन भाद्‌ 
कहु गुखाङ यह्‌ अगम फाग॒ है, चिन सतगुरू नहिं पादं ६ 
(१६) 
अघर रग फगुवा मन खेरोःरति ससि दरूनौँ संग मेटो पटे। 
मन वैराग चित्त चोर जे चैकै, नेह निर्तर लाई! , 
पच, पचीस ओ तीन मवासी, पकरि गगन ठे जाई ॥ १॥ 
सन्न नगर में आसन माङो, अदृश्यत, भप बना) 
ब्रह्य धिस्तु सीव तहं नाही, पाग वरनि नहिं जाई ॥ २५४ 
नादह व्िदहं गि पसे हैः ज्ञान कि जोत्ति समाद्रं । 
ऊख छहरि जनते राग तहु, अनुभ चाचरि गाद ५२१ 
आवगचन रहत जचर्हरं भयो, जम सिर उक जाडं ! 
कह गख कार जवं अङ्है, मरिहै हमरी बलाहं ५४ 
_ (९७) 
काया वन खेलहु मगन फाग । जघर महक घर रग लाय १ 
चित्त चंचल जच लग लाग । चाच पचीस्तो साउन जाग ५२ 
सत सत ङागख सहज आग । खेत खेङत तव फरल भाग)३ 


सरूरर । ५ १ 








हौली _ ९५९ 





तत्त ठग जव सेहं ताग । निरतत मनुना गतिहिं पाग ॥8॥ 
देख दुमामा इुन्दं भाग 1 तन नेवच्धावर देत साग ५ 
एक जवर नहि सचर्हिं त्याग) थकित भयल मन चरन लाग ६ 
कह गङाल यह्‌ अगम फाग ! जम जीतल घर राज लाम ७ 
4 1 
हिरी खुडि खेले, भम्‌ से.मीति ठगाद्रं । 
संव सखियन एकह मत कीयेः फाग चरनि नहिं जाडं ५९४ 
काया ज्ञगर मे हेएय. खेला, ससि ओौ सूर समा 1 
तरेम जडित पिचकारी द्ूटत, नौवति दै दै गाड ॥२॥ 
दसौ दिखा चाचरि धुनि हेए्वै, सत्त अवीर उडादं । 
इगठ पिंगर दोउ रास वनाव, से सुख यरनि न जाह १३ 
कित भये सुधि घुषि हरि ठीन्हेा, तन मन सबहिं टाई । 
कहु गुर हम हपरी खेल्ये, मभू सें गौरि बंधाई ॥ ४ ॥ 
\ (९) † 
कड आतम भक्ति ज्ञान जाने) , ` “ श 
*- तय सहज सुरत मन॒ना माने रेक.॥ 
' , याही रीत्ति मीति चरनन स) 
~ खोजि सतगुरु पहिचाने ५ १५ 
` तचही हेय मेम पट्‌ पूरन 1 ` ८ 
फाग परम पदं जाने ॥२॥ 


' एका एको खेल घने जनः 1 
, " सिव. चर सक्ति समाने ५.३१. 


१४२ श्यैली 


अनत कोटि धुनि बाजा बाजे । 
अगम निगम .लपटाने ॥ 81 
थकित्त श्रये रस पेम मरगन मन । 
गत्ति काहू नाजाने॥५॥ 
कह गुरा हम नगरि+ अभु संग । 
नाम पो दौोवाने ५६॥ 
(२० } | 
हौरी मन खेले जह उठत गंज स्नकार । 
आठ पहर धनि ठगी रहत है विन बाजे विन्‌ तार पटक 
काम क्रोघ तहूवं नहि दैखियत्त, उही वार न पारा 
दसी दिसामे हरी उठत, म्रज्जी के दरवार ॥९॥ 
विमठ विमल सखिथां गन गावहिं" पंचम सुर रुचिकास। 
मेम पिचुकारी भरिभरि मारत, भजत ब्रह्म जपार ५२ | 
जनुभव फागु खेखत सुख ङाग्येा, निर्म ज्ञान विचार! 
कोटि सूर ससि काटि कोटि वि, भूरमकःः परल विहारगर॥ 
संतन संग मकि हैरी खेडेए प्रीतम चरन निहार । 
कहं गुङाख चरनन बङिहररी, चङि बि ग्रान पियार षा 
{२९१ 
-चित डोढन कणे मजी चचरि जायारी! ` - 
वाजत ताल मृदंग भ्त डष्ठ.सेाह सुर भरि गाये री॥९॥ 
काया नगरमे रास स्च है, सखियन फूमक नाये री । 
अष्ट जाम का खेल वनेहै, नितसाहावन भाया री ॥२॥ | 


चतुर्‌ खी 1 1नन प्तावन ! {मूमका, दोलौ की एक रागक भी नाम द 





प = 


~ होलौ 
अनत कोटि धुनि वाजा वाजे । 


~ अगम निगम लपराने ॥ ४१ ६ 
थकित भथा रस म्रेम सगन मन । 
गति काहू नाजाने १५५ 
कहु गाल हम नागर म्रन्च संग) 
नाम पो दीवाने १६॥ 
(२० ) 
होरी मन खेटे जह उठत शंज नकार । 
जठ पहर धुनि ठगी रहत है विन बाजे विजन्‌ तार ॥रेक॥ 
काम क्रोध तहूवां नहिं दखियत, उव वार न पार 
दसो दिखामेंहोरी ऊठत, अभ्जी के दुरार ॥१५ 
विमर्‌ चिम सखिषरं गुन गावहिं" पंचम सुर रुचिकरा 
म्रेम चिचुकारी भरि भरि मारत, भींजत ब्रह्म अपार 1२ 
अनुभव फागु खेरत सुख ङाभ्ये, निर्म ज्ञान विचार) 
काटि सुर ससि काटि कारि डवि, भमक् परट विहा२१३॥ 
संतन संग मिलि हरी खेखेः प्रीतम चरन निहार । 
कह गाङ चरनन बलिहारी, डि वचि प्रान पियार 1४1 
{२९} 
चित्त डोडन छागे सैजी च्चरि जाये री। ॥ 
वाजत ताल शदंग भरौ डफ.सेहं सुर भरि गाये रीष 
काया नगरमे रास स्वा है, सुखिन कमक नाये सै । 
अष्ट जाम के सेढ वनै, नित सेाहएवन भाये सी ॥२॥ 


चतुर खी 1 † मन प्षावन । {सूलकः, हौली की एक राग कामी नाम है। 


१०२ 


होखी १०्‌ 





अगम अवीर उडत दसद दिसि,सुरङी धुनि छवि छायेरी) 
कह शला रेस सहव, घरहीं एाग मचाये री॥३४ 
(रर) 
हर दम बेरी बाजी, बालि निवाजी मेरे मन मे परक 
जरह सहज सरूप समजी, सेत घजा सिर ऊपर गाजी 
उर्मि उमेंगि मानिक मनि बरसत.म॒क्ता तहं क्रि गीर्‌ 
-सन्त सब्दं ततकार उठत है, संत सदा सुख राजी ॥२॥ 
जम जीत्यो घर नौबति बाजे, कह गाठ गति साजी ५४॥ 
ति (२६) 
जहे भन हिष्री नैज ठे जाव १९१. 
दम द्म जान पावे, चित घरि ठाम ठमान रा 
,तन्त अबीर समूह्‌ उडये, तिरविधि रग बहाव ॥३॥ 
काया नगर मे रास सचे है, सहजर्हिं नूर जगएव ४९ 
गगन मंड मे चाचरि ऊटत, उघट! ताल भरि गाच५५॥ 
कह गुखाखम्रस्ु जायसुः दीन्हो,.फागु नाम पठ पाव १६॥ 
(२४) 
मेरी न्यसे हरी ल्मी री पदैकं 
पाच पचीस भिङि चाचर गावहिं, धुधुकि घुधुकि रख 
८ पागीदयै)९१ 
तत्त जीर उडत दसहू दिसि,अनुभव तुर्या जागी रीर 
आठ पहर नौध्रति तह बाजे,घनि सनि पातक भागी री1३ 
आनद उठत रहत निसि नासर, रंग भरे अनुरागी रोषा 
› “स्यान मे दष्टस्य 1 +ङंवा ! ‡जान्ना। 


+ 


९ +. < होली, ६ न 


अनत कोटि धुनि बाजा वाजे । 
अगम निगम लपटाने ॥ ४॥ 
थित भये रस मेम सगन मन । 
, गति काह ना जाने ॥५॥ 
कहु शलाठ हम नागार^ शरञ्च संग) 
नाम पो दीवाने ॥६॥ | 
{२० ) 4 
होरी मन खेले जरह उठत गुज नकार । 
जठ पहर धनि ठगी रहतु है विन्‌ बाजे चिन तार ए६क।॥ 
काम क्रोघ तहूव नहिं देखियत, उहवां वार न पार 
दसो दिसखामेंहोरी ऊत, गक्लजी के दरवार ॥९॥ 
विमल बिमल सखियःं गुन गाविः संचम सुर रुचिकार। 
मेम पिच्चुकारी भरिभ्रिं मारत, भींजत ब्रह्म जपार १२, 
अनुभव फागु खेत सुख ङाभ्ये, निम ज्ञान विचार) 
काटि सूरससि कोरि कारि डयि, भरुमकः}ः परख विहा२॥२॥ 
संतन संग मिलि हारी खेले, प्रीतम चरन निहार । 
कहू गाठ चरनन नडिहारी, चडि जङ्ि मान पियार ॥४॥ 
{२९} 
चित डोडन खगे माजी चाचरस्ि आये री) ^ 
बाजत ताल मृदंग स्क डफ सेह सुर भरि गाये री५९॥ 
काया नगरमे रास रचे है, सखियय क्रमक नया री । ` 
अष्ट जाम का सेढ बनेहै, नितं सहावन भाये री भरा 


चतुर ख 1 † जन भावन ) भुरमका, होली की एक रागकाभी नाम है। 





हेली १. 
अगम अवीर उडत दसद दिसि,सुररी धुनि चि छयोरी) 
कह गुखालमेरे रेखे साहव, चरहीं एाग मचरये री१द५ 
4 (द्र) । 
हर दम वंसी बाजी, वाजि निवाजी मेरे सन मे पटक 
जहं सहज सरूप समाजो, सेत घजा सिर ऊपर गाजी ९ 
उर्मेगि उर्भेगि मानिक मनि घरसतःसुक्ता तह करि खागीय्‌ 
सम्त सब्द्‌ ततकार उठत है, संत सदा सुख राजी ॥३॥ 
जम जीत्यो घर नौवति वाजे, कह गकार गति साजी 18 
(२३) 
अहि मन हेरी नैज ठे जाव ५९१ 
ठम दुम जान तपावे, चित्त धरि ठाम ठमाव' ॥२्‌॥ 
तन्त अवीर समूह्‌ उड़ाने, तिरविधि रग वहाव १२ 
काया नगर मे रास सचे है, सहजं नूर जगाव ष्ण 
मगन मंडल मे चाचरि ऊटत, उघट† ताल भरि गावा 
कह गुखार ग्रसु जायसुः दन्दो, फागु नाम फट पाच ॥६॥ 
(२) । 
मेरी नासँ हारो भौ री रेका 
पच पचीस मिखि चएचर गार्ह, धुधुकि धुधुकि रस 
। पागीरी॥'९॥ 


अनुभव तुर्या जामी रीर 
जठ पहर नीति तहं याजै,घुनि सुनि पातकभागी री।२) ~ 
आनंड उठत रहत निसि वासर, जान उठत रहत निसि वासर, रंग भरा अनुरागी री॥8१, 
+"अस्थान मँ दहरे ! 0१ न्ना! 








तत्त जनीर उडत दसू दिसि, 





९०४ दल 


खेलत खेठत मगन भथ मन, मिलि रह ना सुहागी री ५ 
कह गजा पिथ हैरी दीन्हा, हस घन बड़ी सभागी री ६ 
(२५) 

सनुवां मार भक रंग चाउरं 1 ~ 
सहज लगरिश लागल ठाठर ॥१॥ 
१ ऊदित चंद भरे तह मेती । ॥ 
~ “ गरतः अमी बहुः नाम कै जती - ` 
अंगना बुहार के ब्॑घट केसा । 
कड सिंगरना गदुर्छ पिय के देसा 1२॥ 
नेद्‌ मंगल बाजत तूर । 
फरल किङरवा भद पिय के हज्‌र ॥॥ 
कह शङ नाम रस -पाह । 
मगन भह जिव गडल बलाद्रं ५५५ 
॥ (२६) # ध 
आाज्ुमन रावल{.स्चर धमारी । ८ 
कुहुकिं कुहुकि हरि भिखल सुखारी १९॥ 
कथा नगर से'खेक पसपरी । . 
मरि भरिरूप धकलि नौ नारी १२९॥ , , 
 .  जगर मगर अति ठग पियारी । । 
वाजत उनहद्‌ धुनि फरनकारी )३॥ ., 
` तहां न रवि ससि पुस्प न नारी । 
जाप॒हिं जपने भइल वुभ्ारी ॥ ४१ 


मरत 1 ¶िकाने 1 ‡निचुडतः है । $द्तिपाद । 





कहु गार हम पाग विचारी । | 
अव न खेटव सतगुरु बखिहारो ५१५॥ १.५ 


1 


(८२७) 
के जाने हरिनाकीहारो ५ रेक ॥ ४ 
्वीरासी मे रमि रह्‌ पूरन, तीहूर खेट वनारी॥९१ 
चूमि चूमिके फिरत दंसो दिति, कारन नरह छुट रीषरा 
नैकः मीत्ति हिये नाहीं जये, नहि सत्तसग भिखि री1३\ 
कहै गुलाल अधम मे मानो, अवरे अवरि महे रीष 
(२८) 
मैते खेरी अुजीसे हरी ¶ टेक ॥ 
मम पिचकारी भरि भरि डारतत, तत्त जीर भरि श्रोरी ॥९॥ 
निस बासरके फाग परे है, चूमत कगछि रुमौरी धरा 
छागे सग सेष्टुंग गुन गावहिं, निरततत बहा जारी 
रह गुखाङ सुख बरनि न अवे, चाखत उधर कटिरी ए 
(<) 
मन मेहम खे हारी, आनंढ डक बजा ॥ टेक ॥ 
काया काचर भरि भरि ठीन्हे, ज्ञान अवीर उडीरी। 
सुखमन भरि पपिचुकारी दूत, सुरति रँ नेह ठगेा री५१॥ 
पच सखी भिरि चाचरि गावहि, सहज के पाग बनेारी । 
लागे रुग रस्त नहिं टारे, अणपुक्तेञपु पञेारीषद्‌ा , 
मेम पदस्थ मापना जव, एक ते एक वका री। 
उमभि उभेगि चत्त रूप समाने, तिहु पुर भाग वल री॥३॥ 


नि 
सतीन तरह्‌ अथरैत युन काः 1 ह्च पक्द्‌ 
1} के ॥ {लष | 


॥ 


रखता ४ 





भर्म ज्व मारिकै क्रोधके जारि कै, 
चिन्त धरि चारके किये यारा॥३॥ 

करै गुखाङ सलगुरू किरपा किये, ` 
हाथ मन लिये तव काल मारा॥४॥ 


(४) ` 4 


मन सक्ता हाते नाम रस नित ठेव 
हंस है रूप तव दसा पावै ॥९१ 
मेती स॒क्ता चगे कीट मे नहिं पमे 
सदा चेतन्य नहिं मस्म आते ॥ २१ 
देखि दीदार संभारि ङे जापकः 
<जौर नहि फेर कहु दूरि धावे ३॥ 
कहं जुराल यहि भोति जा जन हक, 
दिव्य दीदार से दरस पावै १४१, 
(१५) 
भये¶ जव दरस तव परस साहन मिठेः 
अवर संव दूर नहिं नेर आया॥९॥ 
पाप अर पन्ने कहं कमै अरु घर्मं कहु 
तिक्तं ससार तं अलख गाधा ५२१ 
असख अमङेह पिचे नाम ठेते जिवे, 
. ज्ञान जरः भेद कोउ नाहं पाया १३१५... 
कहं गुलाट वे घन्य सा दासं ई, 
मुदुक खुलास नाहं जाउ माया ५४॥ 
*मोख । त्याग । ‡नशा । {नल से रहित \ “ 


शेता ' ९०९ 


(६) 
मेम परीत धरि सरति से निरति करि 
याही है ज्ञान सतगङू पावै ॥९.॥ ~ 
' नते घेख धंधा लिये कपट डारे हये 
मेर जरू तार मे जन्म जाते ॥२॥ 
नाम सं-रोति नहिं साध सँ मीति नहि 
घेख ल्लिये ज्ञान भरि जन्म घावे ५३१ 
कहै गखालङ यह चचन सचे सने 
यही है सत्त जे काऊ पवे १४१ 
( 9) ॥ 
ज्ञान उद्योत' करि हृद्य गुर बचन धरि 
जेाग स्राम फे खेत आवै१९१५ 
संत से पर है सूर माड रहै, 
कंच कुचा आदि नहं जर ज्वं ॥२१ 
गम जसाघ यह मारि कैसे करे 
„काटि छे सीस उरागे धरावे 8 । 
कहं गटाङ तव रमं किरपा करे, 
जीति भा सुर से खेत पावै ५४१ 
(८) 
साम के काम माकाम नहिं कर्तं नर, 
१फिस्त खार्‌ चहुं सोर धाया ५.९५ 
करत संताप सव पाप सिर पर लिये, 
सघ ज सत नहिं नेह खाया १२५-- - 
प्मकाञ्नित \ (कनकं कामिनौ 1 +>" ˆ“ 


११२ स्ता (7 +~ 





न ९२) - 
जन आप ना संभाया। से बहिमुएससारया११९॥' 


= 


चित्त चेत ह्रं जा जावे) चित्तम्वरन मसमावे॥२॥ 


तच हेय अभु करि दाया । तव सत्तगुरुउन पाथा ॥ २॥ 
जव सत्तमरु घेएडि वानी । तव भरत रतन खानी ॥४॥ 
यहु दिल मै समावे) चित अनतत नाह जावे ॥५॥ 
सहु चरन मे समां । गुरु देह रह दुहां ॥६। 
जव शह कहे मेय 1 त काज होय तेरा ॥,७॥ 
तव फरे सत्तगर्‌ वानी । तवभये ज्ञग जग ध्यानीष्ट॥ 
गेन होय जबहीं 1 तहिं राम मिरे तवहं ॥९॥ 
यह येद्‌ कवन पावे । जेहि सतगरू वबतावे ॥१०॥ 
कहि गुलाल जानी ! तुम सुनहु संत ज्ञानी ॥९५। 


1 1 


(९३) 


सतगुरु जा कीन्ह दाया 1 तव काढ लिये साया ९॥ 
भजु राम रे भंवासय 1 इसतनहिंका निहार ५२ 
यह जायमो रे भां जठ खछाड़ पिये काड ५३॥ 
कुं स्क दहै दिवाना । जनकपटमेभुखाना ॥ £ ५ 
यह दाव है रे भडया। तुम काहि में सुला एध! 
यह खेर नाहि भ्रां । दिनरेसही चङिजाह ॥६॥ 
करुफरान लजिकिर छेाडो । पदं सांच देव गेाडो+ः॥७॥ 
तब काज हिय तेरा! तवनाहि कड नेया॥८॥ 


~ ष्वा ! किख 1 सुषौ राहुं वैर धरे 4 





रखता ४ ११३ 





वे नजिकिर मै रठहसाने \ वड्‌ पाच ह विराने+ ॥९€१५ 
अवर करटं धावे, तै निकट नाहि जावे १९० 
पञ्चीस है वरजारे ! कुरान चाज सें १९९॥ 
यह्‌ काया कट गदी ! विकरे जु ठार रुढी प्रद 
यह भेदं नाहि पाते! नरघाख चंघ धाते ॥९३॥ 
यह्‌ करत रहँ जारे! काहू मुख न मेरे १९४॥ 
जा नाम फे अनुरागी \ तिननिकट नाहि कागी१९५॥ 
वड मस्त है दिवाने \ महू साह जाने ॥९६॥ 
नित्त स्हत वे उदासी \ नहिं जायें प्राग कासी १९७ 
` चरदहीं मे साहब सेवं । पग अनत नाहं देवें ॥९८॥ 
कहै ` गुढाले वैरामी ! जेहि नाम रटन लभी १९९४ 
(४) 
अहो सुना आद माई \ इह कवनि है बडाद्रं ॥ ९॥ 
जिन शमाः तं संवारा \ उन काऽतेसा चिगासा ॥९॥ 
तुम वाहि सुक्र माने \ सोचे साहव का जाना दा 
यहु" क्म है घनेरा \ नर फिरतरहतवेषरा॥ ४ 
किं पत्थल ऊौर्‌ पानी \ जा पूर्जह अज्ञानी ॥५॥ 
यह काम नाहि तेरा! तूकाश्युरेमं मेरा१६५ 
उसद्भार पजा जाया \ पिर कहिं नाहि जाया णा 


नसवर व वनक्सकिसम्नाररम्-कमोि्वनन्वकवकन्नस्म न सवथन 
पांव विरोधी दूत नामके खुनिरन खे स्तियर षो जार्भेगे 1 7 पर्ची 
श्रुतिं जबरदस्त नास्तिकतः खपरी यज सरणी हे । † पानी, तद । 


ऽवा । ॥ 
15 


रेत ४, १९१ 





चहं मेद्‌ है न कड । वहं जाति नाहिं दें "< ५ 
वहं वघ ना चिसद्र्‌ । वहु चात नाहि.सादेर॥ ९०१५ 
जिन इर्ङू वही पाया ! वड्‌ आवी नहिं माथा ॥९९॥ 
स्र रेज ध्यान चारी । चदं भिदि रहे अपारो ॥ ९२ ॥ 
सुर नर नाग देवा । सबही करं जा सेवा ॥९३॥ 
व्क राम के भिखारी । हर द्मै छागि तारी ॥९४॥ 
चित अन्त नाहि जाते ! मौज साहब की पावे ॥ ९५१ 
बड़ रहत हैं निनारा । वड्‌ रामके हं प्यारा ॥९६॥ 
वेमहङ' ज्ञा घावेसा का सवाव पावे ॥ ९७ 
यह्‌ भूखे जो भाई ! सबहि तिन का जाड ॥ ९८॥ 
खबरदार हि वंदा \ तुमका भुला रे अधा ११९१ 
माम मभ्हवःः सेदं । जिन अपु भिस्त जें ४ २० ॥ 
जा अवर कहीं घावे \ तै निकट नाहिं आधे ॥ २९॥ 
गुखाठ कहत पुकारी । वड्‌ वचन की बलिहारी ५२२१. 
नर चेत करे वेदं ! उबर काम नाहि कद्व॑ २२१ 
(९६) 
इ ॥ ॥ देहा ॥ ~ 
अगम निगम सबही धङ़ा, रहे चल ठंहराय । 
कह गुखा यह्‌ रेखता, कोद विरा साहब पाय । 
1 रेखतरं ५ 1 
अह मन देखे भाड़, का कमै भूठा जाद ॥९॥ 
जच जार जवरि जावे, तच खूब खचरि आवे प्‌ 


१ 


॥ भ्वचेठिकानि 1 भिलाषः, ‡जच्छा पथ) 


१९६ ५ शेखताः 





का भ्रूठा दिवाना, यह जायां शुमाना॥३॥ 
जव दिर मे सिदिक आये, तव चाख घंघ जावे ¶४. 
यह सुख सितून बड़ा, तेरे काहु काम न आदं ॥ ५॥ 
प्रज राम नाम प्यार, रिथ चन्द तं निकारा \॥६॥ 
इह चित मे घरे वेद, जवर काम नाहि कें ४५७॥ 
इह भन वडा वलया, इह मन करे सहया ॥८॥ 
इह मनहिं घेएख देवे, इह मन चेता हवे ॥ < ॥ 
इह मन वृक भईया, इह जन्म पदरथ जडया ५९० 
इहं मन नाच नचडया, इह मन आस ठेवहया ५९९॥ 
जिन मनै नहिं पहिचाना, वे भूरे फिरहि' दिवाना ॥९द 
जव हाथ इ मन जावे, तघ दव वद्‌ पाने ॥ ९३॥ 
इह इस्क करे भाई, इह॒ करकसा बलाद ॥ ९ ५ 
जन इह एक ताया पाया, तिनि जाप बनाया ॥१५॥ 
का जायं मथुरा कासी, ब्‌ मिलि रहै जविनासी १९६॥ 
कह गुलाल जेए पावे, बहुरि न भवजल आवे ९७ 
जा लिकिर खेर खे, सङ अयु यायु में मेठे ॥९८॥ 
बेमहल न जवे, सा खेर रएेस पावे॥ १९१५, 
चरे रुह महताब, इस्क लगे वद्॒क्सिताव ॥ २०१ 
तव कुफर। न हषे, तव हद् अद्‌ड जावे ५२९ ॥ 
वड मस्त है फकीर, दिल चसम है ही ॥ २२॥ 


सत्य 1 † घात । ‡र्जंच, तपन \ ऽजल्द्‌, त्॒तवै ! [नास्तिकता 1 रदिल 
सीर मसिं ने दौर (सारो) यानी मालिक फा भेम बसा ह । 





रखता ११७ 


दर्द मार्हि† आवे, काहू जोर ना सतावे ५२९॥ 


॥ 


॥ 


अवर करत है जो कड, देजख भिस्त। मे समे ५२९॥ 
गन अवर का विचारा, तिन चेतत भव संभारा ॥२५॥ 
एक एक ते चिचासा, सादं सेत ₹है "पियास १२ 
तिन्ह पौर अपनाया, अवर सिरत है वैराया ॥२७॥ 
इह ` साकं कमे जारे, वेमहुल वातत तेरे ५२८ 
सव॒ कहत है ज्ञाना, खरि अवरि मैदाना परसा 
जेर जुहुम अकसर अवे, ताहि कहा को बचा ॥३०॥ 
इह माया है ठगड्या, खबस्द्‌ार देख भदया ५३९॥ 
जवून _ नाहि खमे, नते गैव गता पावे एदे 
चित्त चेतत हा गवारा, नहिं जन्म वार वारा १३३ 
इक सिरु सेव सेचो, वेद्ध नामसेडा ठेवो ॥३४ा 
सेद जगि ब्रह्मचारी, वोह सिद है सुरास १३५१ 
जिन रेखा पदे पावे, तिन नाम अचल गावे पददा 
कह गुखाख जा पड्या, सद्र नाम मे समद्या १३५) 
जा राभ के भजडइयाः वेइ संत से कहडया एद 
अनर यख ही जु धावे, द्र धोख सें पाले पदेशा 
नाहीं है इस्क यारा, वेमहल का पसरासा एणी 
जव रे जाया जेर, कुफसन करत वैरे १४९ 
खह॒ हष नह्‌ जाना, तुम का श्युखा गुमाना ५७२्‌प 
इह. रेसी ह वेदी, चाड काम नाहि हारी ॥४३१ 


दया । {अतर्‌ न \ ‡जरम, खरती 1 $नक॑ 1 [स्वर्गं ! 


९१८ सगल 


चार वार्‌ घाख दैवे, खर कवु नाहि लठेवे ५४४५ 
यह क्रूट हि पारा, खवरदार वंदे यारा )8 
इस्क करो सच सड, जह काहु जार न हेडं ॥४६॥ 
मन सुवानी* _ सानी, तू खवरि नाहि जानी ४ 
वाह वाहु भाद मेरा, यह्‌ जायगा सन तेसा ॥४॥ 
जुलम न करो कड, यह्‌ काम नाहि कोड 1४ 
रफ जिति न हमा, से खाक नाहं धूर्व ४४ 
जो श्रारि छजता पषवे, तौ वाही मे भवे श्व 
जन सन मुरीद हवे, तव जागे भा सेवि धरा 
सद्र राम रमै भटया, खलक कवन की चरड्या५३ा 
इरि देस दम वेषे, राम राम रमत ॐ! ॥५९॥ 
जच कुफर न खावे, हक एक दही उमावे ॥५५॥ 
अस रहनि जा रहङ्या, सन कर्मना टरह्या 1६ 
जन हवे जा तेरा, तै कवन करे सेरा ॥५७॥ 
सहबूव होय सिषे, इस्फ चरन मे समेङं १५८ 
सव पीर दरदं जाने, कर्नौ धोखहूं न आने ५९. 
वे डी है फकीर, मौज मौज माहि घीर एद्शा 
जो सरन उन कि जावे, उहुमुत पदार्थं पातवै ॥६९॥ 
कह गुखाल सुनु ज्ञानी, त्तिनि साम नाम जानी ॥६र्‌। 
"अच्छी वानी । 1लज्जत या 1 {दग ' ]नीजही मजस धीर्‌ (खर्व) है! 





ध - भगत १९९ 
, संगल - 
५ (६) 
गन जानी ज॒नवंत नार, कत्त मन भाइट हो । 
सुभ दिन लगन सेघाय, तबहिं मन लाङ्ल है १९॥ 
अर्धं उघं के सध्य, ते चौक -पुरादइख है । 
मुक्ता भरि भरि धार, ता आरति वनाइल हा ॥२१ 
गंग जसुन के चाट, ता कलस धराइल हो । 
मानिक बरे दिन रात, ते चंवर इलाइलहोध४३१॥ 
नौसुख दीपक यारि, ते मोडा छद हो । 
निभ्ररि भरो तहं छाय, अमृत फर पाङ हो ॥ ४ ॥ 
गावहि सखि्याः सहेलरि, दुखहिन भाईइर हए । 
दास गुलाल सेषहाभिनि, मभु संग पाइल हो ॥५१ 
५9 \ (२) 

अविनासी दुखहा हमार हो प 
जीता जोग माग सव त्यागो, भवसागर सेँ न्यासा हा प्रप 
किरपः कीन्टौ खतशर दीन्हा, उलटा चौक पसासा हा १२॥ 
तम मन घन न्यो्ावरि डारै, कत मिले म्य चारा हौ ५३५ 
सुखमन सेज निस्तर उरस, साहं चंवर सुढारा! हो ४४५ 
ताही पर्ठेग मेर पिय वैसहि, गावौ मंगख्चारा हो एश 
अगम अपार अनुभव अनमूरतत, काकवद्‌ से पारा हो दी 

भविद्धा्तं 1 +सुद्र्‌ रतत खे दिल्या 1 


ध 


९२७ मगल 





करै गुखाङ भाग हम पाये, किये है चरन जधारा हे 
(३) । 

सतगुरु ठगन घरावड, जकच्छहुं जानी हा । 

हरि से है है व्याह, वधू जब रानीहि* १९१ - 

यल ठगन सेंदेसवा, रोवरहिं स मानी हा । 

कडि है देख हमार, बहुरि नहि आनी हे १२॥ 

तिरगुन तेड कगाय के, दुही बनाङ्ल हा 1 

सखमन करहि बघावर, ते चौक पुराइ्ल हा #॥३॥ 

तिस्वेनी थल नीर, पवन खड जाइ ह । 

कंचन करस भराय, ता मानिक जगाडइट हे ॥9॥ 

अजर अमर कै महो, मेात्तियन द्ाइल हो । 

चैमुख दियना वारि, सखी सव गाइल हे ॥ ५-॥ 

गार्वाहं दज की नारि, ते म्रभ्चुहि रिभाइङ हो ! 

कामिनि हदय हुठास, कत मन भादर ही ॥ ६ ॥ 

पूरव चंद्‌ उद्य किये, तव भवर नाइल हो । 

मदुर वंदन चार†, अभय पद्‌ पाइ हो ॥ ७॥ 

जन गरड सेषहागिनि, चंत वनाद ले । 

पूरन प्रेम हमार, ते नौवति बजाहइठ हो ॥ ८॥ , 
(४) ॥ 

मूल केवर चित छावर, सुरति चट असमान । 

जगमग जाति जगावल, जम कर मर्द मान ॥ ११ 


अभी च (सी) थी मगर मा्तिक फे साथ व्याह हने चे रानी 
हौ जारूगी । +सद्‌र्1 


सेगल्त - १२ 


पाच पीस घरि वोँघट, तीन दव निरवारि, , `. - 
चिगसित कंवड मन भाव, पावक देवममुरारि॥२१ 
तन मन सर्वस वारल, आानेद्‌ केलि हुएास । ५ 
हसि हरि गन गवर, ग्रभ जपने हिय पास ॥३॥ 
सुखमन सेज चिद्ावर, पजङलि असखि हमार । ध 
जन गुलाढ पिया .चिठसर्हि, रम म वङिहार १४ ॥ 
| ५", , 9.4 

आज्ञ मेरे मंग अनद्‌ चघावर, जारति'ररयेरं ॥ रेक ॥ 
सहज कै धार सप्त की नाती, मेम के अच्छत भस्य पण 
सुन्न सिखिर पर आरत होवे, तिर्चेनी तर वस्व ॥ २॥ 
गगन मंडल मे सखि सव गावर्हि भवर दै सुर भरेपं॥द्‌॥ 
सिव के घरे सक्ति जव आड, गन जगन वीचरवे ए 
रषी आरति जो नर गायै, बहुरि न भवजर डस्य १५॥ 





1 
` '. आरती. 
(९) ~ 
मन मे जग्निये हो, सन्त सब्टुं पचत काय 1 
प्रन असति करि जेहि आवे, ता फे गरू सहाय ॥९॥ 
प्विन गुरू ध्यान ज्ञान का-करिये, अनतहि जाय वहाय) 
सहज खमा धि हृदस जिन ङे, जारा बिपय चलायधर्‌। 
सुन 1सखर जिन .जाखन मा, त्तिरवेनी तट जाय । 
, उडो हंसःगगनी 'चदङधि, घाना, आनंद जति जगाय पश 
गावें न ठं न नाचे न देवा, सेवा सत्त ठटगाय । 
पूरन ब्रह्न अमर अप्िनासी,, सहजं रहे समाय ॥४॥ 


९९ आरती 





अत्ति अथाह धाह नर्हि जचिगत, जखही ज मीलाय1 
कह गलाङ पूरन घर्‌ पायो, घटिहै हुमरिं वाय ५५॥ 
(२ ह 

गगन के धार बनाय, मेम भरि घ्यारति वारी) 
चम॒ख चमकत जोति, उठत करन भनकारी ॥ ९॥ 
मन पवना के फेर, सहज घर छागलि तारो ,। 
उनम्‌नि छागे वंद, थक्ित भह नौ दस नारी ॥२॥ 
प्च पचीस तिनि* जारि, सहज घर छागलि तारी । - 
काक वेदं किये दान, दहै तव आरति वारी ॥३॥ 
केाटिन चंदे उगाय, अमी रस नाना गारी । 
गुरमुख भये प्रसाद, मनहिं मन आारत प्यारी ॥\४॥ 
घन सत्तग॒रू बहिहारि, चरन छवि पर जिय वारी । , 
कह गखाल वराह, आरति पूलकि फुरवारो ॥ ५॥ 


9) 
सहज घर आरति मौज में ङागी ॥ रेक 
चिनु बाजे बाजा धुनि हवे, विन्‌ चरनन गति साजीपश 
गगन मंडल अनहद्‌ धुनि चाजे, मेम मीति हिये जामी फर्‌ 
व्रह्म विस्त सीव तहं नाही, अख्ख युरूप अनुरागी ॥३॥, 
अधर्‌ महर मे आरति हवै, सेत छत्र छवि सजी 
काटिन चंद निखावरि वार्यो, जास्त्ति भड् बड़ भागी१५॥ 
संत साध मिलि आरतत हवै, कहि गुङार वैरागी ॥६॥ 
(४) ॥ 
जारति नैन पलक पर रागी 1 स्कि\ - 


निर्भर भरत रहत निसु वासर, सव्द्‌ सनेही 'जामी॥९॥ ' 


1 


आसती । द 





चित करता पखाउज बाजे, भित्‌ रसना अनुरागी पर 


भगं सरूप सेहाचम संद्र, सेत धजा सिर साजी 11९ 
सुखमन ' चंवर इरत निःअंतर, आर्त हमरी गाजी \\५।) 
कह गङाङ जरति हम पाये, ठाक वेद्‌ मति त्यागी ५६॥ 


(५) १ 
आरती मन्धो मौज की कीजे, मम निरंतर साहब लीजै ९१ 
पिर जरति अन॒भ्नव जावै, जग जग अचर परम पद 
= पातै ॥२्‌ 
दुसरी आरति इुविघा घोवै, सतगरू सब्द्‌ अगम गति 
जोवे॥६॥ 
त्तिसरी जारति चरिक्ररी थाना, मन पवना ॐ जोति 
| खमाना\॥६॥ 
चीधी जरति च्रिसुवन रीस, सहज सरूप आरती की जे५५।। 
पेचद्ध' जारि पचि गाकै; गगन मेडल मे मठ जै छाव 
छं जरति छ; चक्र वेघाब्रैउरटि निरंतर सन्त बसा 
सतह आरति सहज धुनि गाचै, जनहटढं सनि धनि च॑र 


उजाला ' 


खय्ड - आरति जापु यनापैचिगसे कमर अमी तव पाव॥९ 
नवद जोति न्त द्रूएरठगावेःजम जीते तच संगठ गावै 
दंखहं उरतति दसा चर पूरा,.जीति निखा , मन भये 


सूरा\1९९।। 
एकदस उपारात करन पजन जानी, कहू गखार से 


----------------~------ नरह ज्ञानी १1९२) 
॥ र्ग्यारदवी1 _ ` -{--------- 


॥ 


शे अादती 


। १ 
ठेसी आरति.कर मरन राय,महा म्रसाद्‌ ठाकुर के चट्ायधरी 
ग्रेम कै  पततरी भ्रीत्ति ठगायः .भाव के विंजन रुचिर 





८ ,- वनाय 
संह साध सिक आस्त गाय, पर्न फे सिर पर चंवर 
 . दसाय ॥३॥ 

सर नर मनि सव जास ` लगाय, गिरा परा किनका 
चिन^.खाय ॥४॥ 


सिव ब्रह्लाजाके खेजत घाय,मन््‌ का जूठन भागहुं पाया ` 
सतगुर युद्वे! अटख र्खाय, संतन सीत गुलालहुं पाय ।६॥ 
(9) + 
अरति मनवो करू यनवारी, ` $ । 
सद्‌ा सफर हरि नाम उचारी ।\९॥ । 
सतर सब्द्‌ अगम जो पावे श, "~ 
निसु दिन नौचतत डंक यजातै ५२ 
गरजे गगना मनो हरखे, प । 
चचोमुख मानिक मेती बरखे ॥२॥ 
आरति एक अनेंदपुर वारी. 
सहजं सुखमन कागी तारी ।६॥ 
रेस. आरति जन नर गाया 
ता केनिकटनजावेमाया॥५१ +^ 
न (८) ॥ 
हरि हरि राम नाम लीजै) - 
निसु दिन अनहद्‌ नौति दीजै ॥९॥ 


शुनकर ) 1युरला खाहव गुलाल साषठद के गुरू का नास ह । ‡बजादये 1 





सस्ती † ९२५ 


----- 


पौमख दिथना वारि कै मन सपर कीजे'। 
विगति कमड गगना चदन ततन के दुन दीजै ध्रा 
अगम जोति रत मोति सक्ता मनि सीजे। 

परेम नेम अमी रस जास्ती भनीजें ५३१ 
अत्ति जभेव अलख देन,सेव स्च कीजै ! 

सरति ञानंद्‌ कंद जन गुखाक जीजै ॥ ४ ॥ 


(९) 

हिंदू हृदय जो आरति पावे, राम नाम के मख चठावे १९४ 
गगन भंड मे जरति वारे, तव हीं जीव निछावरि डारे ५२ 
सन्त्र छो थार सन्त की वाती, सुरति निरति वारैदिन राती ३ 
सुखमन भोंवरिं दै दै गावे, ब्रह्मा विस्नु सिव संग न भावे 

अचढ अमूरलति आरति तारीःयकित भयो घर नौ दस 
नारी ५४५१ 
रोम रोम आरति घह्हारी,सकट मनोरथ आरती उतारी६ 
जजर जास भारति धरि जोरा, जरति सत्त थकिंत मन 
सास ॥७॥ 
तन मन घन न्येादावरि वारी,माय मेह त्याग सव भ्तारी 
उगरत सहुजदहिं सुमिरन करदं, आरति चरन सरन तर परदं< 
छरति मरेमनेम जन हाई, भका चुरा नहिं चूके कदं १९०॥ 
छारसति फिरि जव निरति सम, सुक्ता अच्छर सिदे 
नाड ॥ ९९ ॥ 
उगरति जय चर बराल बना, सेम राम पदं जरत्‌ पाईं १२ 
कह गुलाल हम रति पाङेःजन्म जन्म कै संस मिरादह९ 

नन. ख अर च बटोर स्तो ( 1कदो, गावो । पचस्व ! $वत्य 


९२६ आरती 





भ 8 
म॒सलमान),जो उारति करं, सिदिक सूरी हर देम धरदे 
चेमहाड श्मारति नर्हिकरड, फजिर वारि जार्ति जो घरडु्‌ 
आरति इर्क इमाने धरे, अल्लह जगुने वानी फदर, ॥३॥ 
जरति चैत जपजोहेप, दुर्मति छाड़ जसल चित जे 
आरति मुसहप्त प्री ति परोये.जुकमहिं मारि हक्क तवजेये५ 
आरति किसमत करम जव जड, मजहव पाथ तव आरति 
"गाइ ॥ ६ ५ 
मन भिरदग जरती गाने, जुटुम जवर काहू न सतावे ॥० 
आरति वद्‌ अकिन जव वारा, सुरति विसुरति गये सव 
भारा ॥८॥ 
जारतिपुर्‌ जमले जिन पाद, कह गुलाल से है गुर-माईं < 
५ (९) । 
-रामःसम रम शमःजारती हमारी, दुनिया है सव 


~ ~~ १= 


1 7, ~ दवान दव, पूजे भरारी ॥ रेक ॥ 
सतगुरु जव दिये करार, खवन सुन्येा दै विचार । 
याही स्िदिक जिव हमार, नेम अरत धारी १९१ 
जाग ज्ञगत्त सन हमार, ताप रहै पवन भार। 

काया थार जाति भरिके, च्रिक्ुरी ङे वारीः॥२॥ + 
उनमनी ' चन गरजि जेर, सृखमन. के करि ककार" 
येक नाक मेर ड, अर्ख पुरुप भारी ॥ ३॥ 

सेस फनि मनी अनद्‌, मान मन्नु की कस्त कंद्‌ ! , 
जीतेा जाग रोग साग, करम भरम डासे ४४ 


मालिक फे भिरगुन नाम कौ शुन गाजजने लगे 1 ¡कुरान! 


४: 





कः 


आरती १२७ 





जति जाह नाहि धाह, परस भयो गुरु कि वोह" ! 
नाहि जारि अंत महु, एक ही निहारो ॥ ५५ 
कह गाढ सुने यार, जरति प्रन हमार । 
राज कै दसौ दिखा, छत्तर सिर धारी ५६५ 


3 = 


(९२) 
मेन माना नै मनहि' जान, सर्त से ज्ञानी ॥ ठेक ॥ 
द्वादस मे सुरति तान, उठत तत्त बानी ५११ 
गङ्‌ मल _जी ब्रह्म भिरे, जरुख पुरुप भारी ॥ २५ 
येद्‌ भेद्‌ सव खुबार, पत्थल जल मानी ॥३॥ 
साम नाम हेतु नाहि, पसु समान जानी ४४१४ 
सपु जपने चिन्हत नहु, पिरत नुकानी ४१५५ ` 


कह शखर सत पफकीरः दुनिया लरानी 7६१ 
4 प र 1 “ 


। - ^ (९) ` तैलानि 2 1: 
लागत नेहि पियास, आरत्ति"लागत मेहि प्वियारा पररेक 
सुखमन के चर जारति मोडा, रचि ससि दूने! वासा ॥९५ 
तिरयेनी त्तिर आरति वार, भांवरि देत उत्तास ॥२॥ 
गगन मंडल मे उरारति गावल, मुक्ता भरि भारे धारा पदा 
उसौ दिस में जास्ति पूरन, धन सतगुर वखिहारा प्श 
सिन सक्ती जन गछ परे ₹ै, देख आपु विचारा पभ 
कृहु गा उकरत हम पावर फगुजा पर्छ (ठङप्सापद्षा 

प 
दखल । ~ 


१२६ 1 पाडा 





. । ॥ पाडा ॥ ˆ 
एका एक अमल जे पावे, सौंचा सतभुरु भावे । 

मेम पदस्थं ह्ियमें राखे, सुमिरत हीं सुख यावे ॥९॥ 
दुजए दाप जो दुरमति डे, तिरगुन.ताप बाघे ! 
सरति निरति ङ जासन माड, सकर संतेएप जो आवोपम्‌॥ 
तिया तिरकुटी जो मन राखे, शिङिभिलि जोति जगावे। 
उनम॒नि छागे बंद सहज धनि, चंदं मंडल घर छावे ॥६॥ 
प्सौथे पदं पर पग "जो नावे, अनुभ्नौ डंक वजावे \ - 
गगन मेडल मे बाजी माङो, घंक नाल चलि जावे ॥9॥' 
पेच परम तत्त जा जाने, सुनि भगवत मन -लावे । 
पाच पचस तीनि बिि-करि फे, सेत. छत्र सिर छावे॥५ 
छट छिमा सील जे उपजे, सत्त सेंतास चट्ावे ! ` , 
नौ दर ऊेडि दसौ दिक्ि धावे, सहज समाधि जेा-पावे ५६॥ 
सतं सदा सरन मन राखे, सब्द्‌ कै मेप बनावे 1 
काटि चंदं न्येाढावरि वारे मानिक जोति जगावें ॥गा 
अरं जगम जोति जो वारे, दरस परस चित छाये, ` 
सेहं सब्द सुरत" निस वासर, अजनतहिं कतहु न जावे ॥८॥. 
नौ नाम निरदजन-नौका, कनहर गनहि-चङावे । ` 
सये गहे भट नहि आवे, भवसागर तरि जाये ॥८॥ 
दस द्वार कि ताली खरे, अविगतति गतिरहं समाव । 
सकल कामना मन ह पूरन, मन के मौज मिङावे ९० 
एकादस नाम जा पूरन पाव, अगम नगम नहिं लावे } ' 
` कह गुरा तव सतगुरू चीोन्हे, घरहीं मे घर छते ॥९९॥ 


ध्याम । सेवदट 1 


॥ 


मिश्र १२९ 


` ,1 . ` ॥ मिश्त॥ `` ` ` 


$ 
५ 11 ५; (अ) म 1 


॥ शब्द्‌ ९॥ 
, मेहि नाथ मिलाबहु केने गुना, । 
‡ ग्रस्तं करि रीजे अपने -जना रेक 
दुख सुख संपति.जीव का रागी, 
“ “ अतत काठ वत्ति सात जना ॥९॥ 


† यह मन चंचल चार अन्या, 
~ € [१ च 





भक्ति न आजावत्त एक किना पर ४ 

छपा -किये मसु इटि निहो ४ 

` सब थेकि छागि रह केना ५३॥ ` 

अमर मेर पय उपने न, विनसे, - 

५. पटक पुलकि मिलि कै गवना एणा 

„ कह गला हुम भ्रये साहागिनि, 
ह ` अब न्ह अनना नहि , जवना ५४५॥ ~ 
~ ¦ एश्ब्दद्‌ष, + ‰ 

सब्द्‌ खनेह लगरावल हे, पांवल गुरु रीती! ~ . 
पलक पलक, मन भावल हा, खहङी भरम भोतौ§ ५९ 
 सतग॒रू कृपा अगम भये हे, हिरदय विसराम । 
उव हुम स्र विसरावल हा निस्चवय मन राम ्दौा - 
दषदेत जग व्येषहय्वा हे, रल -सच रव । 
पिस्य चच सव या्ख हो, एका नहि गांव ॥३॥ 
1 ` भिना ' र \ कने प, सस 1 


१६२ - भित 





कह गडा सतगुर वचिहुषरी - 
मिलि हौ प्रान पियारहा सजनी: -: 
1 श्राठद्‌ ५1 
ठेसन अचरज देखह जाद्वै । , 7 > ,.~ 
जुग सग दुविधा प्रं चलाडं ॥ ९.५ | 
अपनहिं काया गपि तुटाहे, पारथ वीरन धनप चद्ाइं'२ 
चर चर नारि परप संग हाद, एकै ठाकुर अवर न कड 
यह्‌ जग मिथ्या फिरत वनाड, चट़त चरख फेरत.दिन जाद, 
कहिं साजा कहि दुख सुख-दं, जपनहिं गेापी कान्ह 
कहाई ॥.५.॥ , 
उतम राम सकट जग छदं, घधा घाख मरत बैराई 1६1 
कह गुलां जव राम देहाह,हम बची सतन सरनाईे9॥ 
॥ शब्द ६ ॥ 
मन्तु कीसेभा बनोहै रसाङ। 1 `. 
घनन सा चरी घनन वह पट है = 
जासिरउगारहिभाल।॥९॥ , -ः 
आठ पहर सनसम॒ख हीं निर्वे, ` ` ~^ 
अनयै अविगत लार 1 ~~ 
जासु द्रस सुर नर सुनि ध्याबहि, - ~ ~ , । 
खेाजत पिरत बेहाल ॥ २१ 
पारथ अयन का नाम हे 1 जघ अयन श्री कृष्ण कते गुप होने पर उन 
के रनवाच को पटवन गोकुल को चले तो रास्ते मं कराया लोगे ने 


वैरा-अयन ने उनको वान से मार कर भगाना याहा पर क्षिन्‌ द्धी 
धनुष को चडैए्या यह न ढी जौर कावा लोगो ने देखे वीरकं जात 


छलतो लुट लिया ष 7 


४ 


1 








सिश्रत ९६३ 


-वनी वनी कतुकं चनि जावेः , 

= - अनत रूटा स ख्या } 
८, ऊेभी ङंपट हीन करम चसि, ४ 
साका न्ये है ठया 1३ ॥ । , 
~ का वरन छलि बरनि न आवे, ॥ 
अल्प बुद्धिं सट बाल } 4, 
अपरमपार पार परूपोतत्तम 
लिये ज॒पनाय गलट ४५४ ध ‡ 


# शब्द्‌ 9 ॥ "4 


सचा है सचा हरिनाम, सत रटत्त है आरौ जाम ॥\१॥ 

सनकादिकन्ह दिये सुकदेव, नारद्‌ कीन्हो सतन स्तेवभारं 
अंबरीक लिये जनक विडेहछियेा जेगेसरन्ह माघा खेहं 
श्र ग्रहङादु भरि लिये करार,डियेा है कवरो कंचन थार 
रिय हनमान दिये सुग्रीम. लिये विभोचन पंडो भीम 
नामदेव भरि लिये कधीर, छिये मटका नानक धीर्‌ ६ 
शेदास छियेा है मीराचाद्वं, नरसी जन छ्यिए खेल कन्हाडं « 
यारोदास लिये गुरु संग पाञ्च, केसे वुल्ला दूने मायल 
सतगुर चुघ सहज रुखाय.कह गुलाक सथ चरन समाये ई 


४५ ष्द्षत्ष २ 4 
हरि चेतहु रे नर जन्म वाद्‌, उहकत्त पिरत कहा ` माया 


चद्‌ ॥\ ११ 
नर भरे करि पुन्ब पाप, जन्म जन्म हवै संताप 11२1 


+" भ्शूस्ख, दुष्ट? ।निरफल । ‡सगदा ए '। ` 7 , 


९९२ .' प्सश्रत # 





कह गला सतगुरु बखिहारी | 
मिलि हौ रान पियार हा सजनी-१६१- ~ ; 
~ 1 शब्द्‌ ५॥ | 
एेसन अचरज .देखहु जाडं + 1 
ज॒ग जुग दुविघा परर चला 1११२. + 
अपनहि काया गपि तुटाद, पारथ वीरःन धनुष्‌ चढ़ा २ 
चर चर नारि परुष संग हेडं, (एके याकुर्‌ अवर न केर 
यह्‌ जग मिथ्या पिरत बनाई, चठ़त चर्ख फेरत. दिनं जाइ 
कहिं राजा कहि दुख सुख-दादं, अपनहिं गेपी+कानह 
~. ~ कहाई ॥५॥ 
आतम राम सकर जग छदं, चधा चख भरत वराई ॥६ 
कह गुलाल अव साम देाहाङ़,हम बची संततनं सरनाड०॥ 
॥ शब्द्‌ & 1 
ग्रस कीसेभा बनी है श्साङ।.- ˆ 
- घनन सा चरो घनन वहु पट । त 
जास्िरउगेाहै भाल ॥ १९ 1 : ८" 
र पहर सनसमुख हीं निरखे, -- ` ~, 
अनम अविगत खा 1 - -“ ~ ~ 
जासु दरस सुर नर सुनि ध्यावर्हि - ~ : 
श्धाजततत फिरत वेहाङ ॥२॥ ~ ˆ, 


॥। 
चरथ अयेन का नास है ! जघ अयन खी कृष्ण कै गुप्त होने पर्न 
कते रनवाख को पहुचाने गोकुल को चकलेतो रास्ते मेँ .काबालोेःने 
चेस-अर्थन ने उनको वान खे सार कर मगाना. चाहा पर कितु ष 
श्रनुष को चद्प्या वह्‌ न चटी ज्मर्‌ फाथा लोभं ने दषे वीरके जात 
सनो लुट लिया) हः क 4 





सिश्रत ९६३ 


॥ 


~^ वनी बनो केतुक बनि जवैः , - 
„, , अनतण्डारे ख्य) 


~ छॐमी छंपरः हीन करम बसि, (9 


~ ताके क्ये ₹ उयष्ट ॥३१५) 
~ - का.वरनें छवि चरसनि न आवे, 
, .,- अरूप बुद्धि सट बाल । 

सपरम्‌पार पार परुपोत्तम 
दिये अपनाच गृहा ५४ \ 


५५५ 


॥ श्रद्द 91 स 


सप॑चा है सोचा हरिनाम, सत रटत है जाटौ जामं।\९॥ 
सनकादिकन्ह लिये सुकदेवः नारदं कीन्हो सतन सेव (दरे 
अंबरीक ठिये जनक विदेहःलिये जेगेसरन्ह माया खेहर्‌ 
ध्र प्रहङादु भरि टिया करार. लिये है कबरी कंचन धार 
दिये हल्नमान लिये सग्रीम.लियेा विभीपन पंडो भोम 
नामदेव भरि लिये कीर, ये मटका नानक धीर ६ 
श्दास लिये है मोरावाहु, नरसौ जन येः सखेख कन्दं ७ 
यारीदास लिये गरू संग पाञ्च, केसे चुना दूने मायात 
सत्तगर चलन सहज दटेखाय,कह्‌ गट सय चरतं समचर 


$. \ 


॥ शष्द्ष्ष ^+ 

हरि चेतहु रे नर जन्म बाद, उहकत पिरत कहा माया 

वद्र }) १४ 

लर भ्रुञे करि पुन्न पाप, जन्म जन्म हेवै संताप ।1२1 
प अस्त, दु नर्क 1 गदा 1 ' 7, / 


९३६ निश्रत ` 





त # शब्दं ९३-४ 1. 6 
ध सते किर जिवना नहिं हदा" 1. ~, 
कातंभरमि भरमि गति खौँदा ११॥ | 
सारी कै तन मारिहि मिलि है, पवनहिं पवन समौदा । 
सकठ पदारथ छोड़ नाम धन, मठ फसा री फौंदा ॥२॥ 
संत साधक रीति न जानहि, मव अरु जिंदा गंदा) 
हरि मद्‌, माते मस्त दिवाने, मेम पियाडा पिंदा। ॥॥ 
दजखथिस्त भिस्त नहिं दौजख.जिकिरः स॒हाङा* किंदा! 
केह गुखाङ अनुभौ जिन गाये.सईं समुसङम जिंदा 19 
५५४ 1 शब्द्‌ ९४ ॥ 6 
सतता जागी एक अकेला । 
तातं मरन जिवन नहिं सेला ॥ १५ 
सन्त सूरी सहज का कंथा1† सेख्ही सुभग सेला । 
माति मात्ति मगन घर फेर, बहुरि न मनुवो दुहेठा॥२॥ 
पोचहू का परपच मिरावो, मन पवना सग रेलाप् । 
सुरति निरति छे जसम मो, तहँ गुरू नहिं चेला १९१ 
अठ पहर इक नाम उटतु है, ज्ञान घ्यान क मेला । 
कहै गुल्ाक जगमपुर वासी, संतत चरन मन दा धरा 
` मर ते । स्वना न्यया , इद । म हृ, मल्क 


†सुष्त्क्ल 1 ††फथरी, गुरौ । {सन्‌ के सस्त जौर मगन रख कर चकुटी 
क्ती जोर उणटो तो पिर फु कठिना न रहेगी ! ऽसि कर खसा । 


# १] 
1 ॥ 


५ 


निश्रत ९३७ 
1 शब्द्‌ ९५॥ 
मन चित धर र परम तन्तमेंरहुरे॥ रेक ॥ 
ठंड“ करू मनतं दूरः सिर पर साहब सदा हज्‌र ॥१॥ 
रम राम जाके पद्‌ परग संत सभा मे पावे वास रष 
सत सतप हदय करु ज्ञान, काटि कम मिरि जावा जान ३ 
छांड़ि चेचलत्ता हेएबहू सूरः निसु दिन ररत बदन पर 
नूर ॥ 1 
कहु गृलाल मेये नाम अधारः, जम जीतल दुख गह 
हमार ४५१४ 
1 शञ्द्‌ ९६१ 
जा चित उ राम नाम सस ॥ रेक ॥ 
चपा जट पियत अनद्‌ अतति । 
करहि ग्व सिकत है जौन जस ॥९१ 
निर्धन घन सुत व्ह बसत चित । 
संपत्ति टत न घटत जौन अस ॥२॥ 
करत हि कपट सोच करि मानत! 
मगन हेत नर मूढ सक्ठ पसु १३२१५ ' 
त्रेम गित चित्त सहन सीख अति । 
सर्य भ्रूत पर करत दुया रस ॥४१ 
नेदं उदित जगम गति ज्ञानी । 
त्रिलाक नाथ पति कारेन हा अस ॥५१ 
सतगुरू भ्रीति परम तत सतत मत । 
विमल विमल बानी मे रहत उस ॥६॥ 








1 +भगल, अकड़ \ 1 स्विस 1 ‡डिकपए्ना 1 
18 





१४० मिश्र 


अचय अमर अनद्‌ है, ज्ञान उदित्त आटेख । 

सवै भ्रतसेंपरिस्हयोहै, से ग्रसु खिन खिन देखा 
निस दिन नीवति बाजी, नित्र भरे तहं नूर \ 
उर्मेनि उमेगि तहं गावरही" कोउ वैठे साघू सूरश 
कहु गुलाल सखा पाव, सतगुरु की परतीत । 

तव जिय निस्वय आवह, सबहिं भये तव मीत भौ 
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र भिश्रत ९४१. 


॥ चुने हर दाहं ॥ 

सत्त संव्द्‌ गन गायत, संतन प्रान अघार । 
जगम समोचर दरि है, काञ न पावत्त पार ॥९॥ 
उठ तरंग दंस दिस, मति मति के राग । 
चिन पग नाच नचायऊ, चिनु रसना गन माय पर 
, कान ध्यान तहा, नही, सहज सरूप अपार । 

जन गलाल दिठ सम भिठे, सेहं कंत हमर \1३॥1 
चिन जल केवला विगते, चिना भवर गजार्‌ ! ` 
नाभि केवल जाती चरै, त्तिरबेनी उंजियार 1191) 
सुखमन सेज विदधायऊर, पव्टहि यभन हमार । 
सुरति निरति ठे जायऊ, दंसो दिसाके द्वार्‌ 1 
पलक पटकि मन छाय, अवा - गलन निवार । 
जन गुट तहं भाय, जम का करिह हमार ॥६॥ 
मन पवर्नाहं जीते जवे, महसुन* माहि समाध । 
सुखसन जति संवारेऊ, वरि वरि हत मक्ास्‌ ए 
आञंक्ार समाद्र, जाति सरूपी नाम 1 
सेत सुहावन जगमगर, जीव {मखल सतना '५८॥ 
जिन यह ब्रह्म चिचार्, सेदं गुरू हमार 1 
जन गला सत्त वेह, कूट एफरहि संसार १९॥ 
दुष्ट पदारथ पतर सेद्‌, सहज के परङि धमार । 


अति अद्भुतं तहु देखल हा.पुखकरि पठकिवदख्हार 1९० 
बस्चतत चरि न आवहः केएटि चद्‌ छवि वार्‌ । 


ठसव दिस पूरन सें, सत सदा रयार ॥११॥ 
*महरसुक्र। 





^ 





९४२ निष्रत षि 


जिन पाव तिन गावल, जवर सकल भरम डार ।.. 
कहै गुलाल मनेारवाग” पूरन आान्त हमार ॥१२१ 

मेम कै पर हिंडोलवेा, मानिक वरख किार ! - 
करैं गुलार मनेरवा, पुजवल यास हमार १९३॥ ' ` ; 
अनुभ प्ताग मनेार्वा. दहु दिति परलि घमार । 
काया नमरसे रग रचे, मान नोथं चलिहार ॥१४॥ 
चिनु बाजे धुनि गाजद्े, उघरहिं अगम अपार । 
भान तबहिं उठि गवनेऊ, बहुरि नाहिं जौतार ५९५४. , 
मेम पग भन रातर्‌, नेद्‌ भमंगङचार्‌ \ च 
तीन खाक के ऊर, भिहि कत हमार ॥१६॥ 
जाग जम्य जप तप नही, दुख सुख न्ह संताप । 
चरत बदेत नहं द्ीजद्, तहं पुन्न न पाप ५९७1 , 
संत सभा मे चैट कैः आर्नेद्‌ उजठ अकफास । 

जन गुडा पिय िडसही। पूजङि सन कै जास पष्प 
वंक नाल चदि के गचेए आये भ्रु दस्वार । “ _ ` - 
जगमग जाति जगन लभी, कोहि चंद छवि वार्‌ ॥ शा 
सुक्ता श्रि बरन लगे, ठस दिसा कनकार । 

, जन गुङाङ तन मन दिये, पूरी खेप हमार पर्य 
मानिक भवन उदित तहा, भवर दै दै भाय! , ` 
जन गुटाल हरखिव भये, कौतुक कलयोः न जाय ११९॥ . 

"पायक एक रागक नान । 1 विलास करतः 21 ध 
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` पाठक मष्टा फी सेवागे मग्ना है कति दस पुस्तक-मालाकैनो 
` दोयवनकी दरषटि मे रायै उन हमक कषा फरक शिख भेर जिस से 
बह दूसरे छापे सेदुर्‌ कर दिये जार्दैश्ीरजेः दुलंम यय सतथानी के 
"उल के सितौ उन्है दे फर इस परोपकरर दि कलम्‌ मे सहप्यक्ता दर! 


1 


यद्यपि कपर किते हुए कर्न चे इन पुस्त के छापने से युत 

खये ्टोता र सीभी यथं माधारन के उघकार हेत्‌ दान भ्पाध शरान 
फी वाद पृष्ठ से अधिक किमी फा नरु रक्डा गया है! जो लोग 
सदसद्रेमर भरयात पडि मष्क लोकस कुद पेशगी जसः कर दे जिस की 
तदाद दो रूपये लि कमनी उन्हें एव चीया्ई कम दाम पर क्ते 
युस्तकै अग्गे खी विना सगे भेज दी जार्यगी यानी रूपये मै चार 
ष्माना कड्‌ दिप जप्यगा परु इकः सहसु उन ॐ _जिम्मे होगा प्यर्‌ 
धेरामी दास न देने फी 'हालत मं वी० पो० फमिप्ान भी उन्टै देना 
पषठेगा 1 जो पुस्त अय त्फ छप गर्द दहै" (जिन के नाम आगे क्लिसे 
ह) सथ एक साय सनि ते भी पष्क गाह के धे दाम मैं एक चीाषाद्‌ 
यदो कमी कर दी जायन पर डाक महुसृरा आर की पो० कमिशन, 
सिया जायगा । 

` अव मीरा वाद के भजन रीर दरिया साहव विहार के महात्मा 
को दुरियासागर रथ जो जव तकं दूसरी प्रति देख व्री न सिसन के 
कारन रूका हुजपए था हाय ने लिये गये रै 1 
|  त्रोपरेठर्‌, वेलवेषियर छापाखाना, 
सून, १९९० दै इलहावाद्‌ 1 


1 


॥ 


1 


९४२ ~ जिघ्रत 





जिन पावल त्तिन गावल, जवर सकल अम डर । ` 

कह गृलाठ सनेरवा*” पूरन आस हमार १२) 

मेम कै पर हिंडोठवा, मानिक बरट किलर । ,,, 
(६. । 

कहँ गुलाल मनेारवा, पुजवल जास हमार ११३ ` 

सनभौ फाग सनेारवा, दुह दिसि परि धमार्‌ । 

काया नगर में रंग स्च, म्रान नाय चलिहार ५१४१ 

बिन बाजे धनि गाजई, जघरहिं जगम अपार । ,. 

भान तबहिं उठि गवनेऊ' बहुरि नाहिं जौतार ॥९५॥ ' 


मम पगल मन रात, आनंदं मंगटचार । ७.4 
तीन जक के उपरे, मिललहि' कत हमार ॥९६॥ ` ` 
जाग ज्य जप तप नह, दुख सृख नहिं संताप 
चरत वदत नहिं खोजङ, तहवाँ पुन्न न पाप एम ` 
संत सभा मे वैटठ कै, जाने उजढ अयकास । 

जन गुलाछ पिव चिल सही।, पूजलि मन कै जस कष्या ' 
वंक नाठ चदि के गये, जये भन्नुदृरार। 
जगमग जोति जगन कमी, केहि चंद्‌ छवि वार्‌ ॥१९॥ ` 
सुक्ता क्तरि यरपन लगे, दस दिंसा नकार ` 
प. तन सन दिये परो खेप हमार पगा 
मरनिक भवन उदित तरह, भवर दै दै गाय । 

जन गुलाल हरित मये, कौतुक कल्यो न जाय पशा 

फाथकते एक सग नस 1 ।धिलास करता.है। ~ 


॥ 


1 


1 


५ ५ 4 


, पारक सष्टाथये की सेवा मेँ मार्थना है कि दम पुम्तक-माला के लो 
। द उमकी दृष्टि मै अवै उन हके कृपा कफे निख मेज किम नें 
वह दृरे छपे तदूर कर दिये जाथ शप जेः नम प्रच सतयानी के 
ठन क सि उन्दै मेश कर दष परोपकार के काम सौ सहायता कर! 


~ त्त = क , 
` यद्यपि रपर क्ति इए कारन ने श्चन पुस्तर्छोक्े दधाने नं यषुत 
सखये हतर र. ह भः मे "दप्यएसन्‌ क उपक्प हेतु दाम अध ग्ना 
ची अगद पठ से अग्विकः त्किसी का नर एववा णया दै! ओ लो 
मदपक्गियर शय्यीत प गाहः हकर सुपण सना. ति 
दौ पये से कमन दहे चन्दे ण्वः ष्टौयाद् संम “ 
तष्द्द्‌ न्न, शेश ¢, ६ # यर्‌ जो 
सुस्त जाणे छरी चिना सगि मेक दः जप्यो पो रपर ओ श 
#, ष्म प लम्‌ ५ ू 
आनः रों दिय क २ र क सिम्म शरत नर 
नदे इष्लत स. 
श ६५ प गड (जिनः म्म चन्द्रम 
येग \ जो पुस्तकं रब तक छप ग्‌ (3 मम भागे 
हे) सम एक खाय लेने चे भी पदे गादरत क्ष प्तिमे कृषिक ५ 
यमी + 4 
खी क्षमौ कर दौ ज पर षर ममृत रुके भ | 
स्तिया कप्यमः । + 1. +भ 


संतबाली पुस्तक-साला - ` 








सलखी सष्टव ( हाथरस वालं ) फी गव्दावली शओरजीघर-चरिन्र 
+ „+ स्न नागर मय ज्नीवन-चरित्न 
गरीवद्ष्स जो ऊः चानो ज्वर सोवन-चरित्र 
कीर साह्य की णठदग्वतती शेप जीवन-चरिजि, भाग १ दूना एषहिशन 
3 ; श्चठ्द््वली भ्यर्‌ 
ष „+ असरावनी , 
पलट साहव घो ण्द्बलौ ( कुडलियः इत्यष्दि) ओर जौयन-चस्तर, 
भप्ग९ + 
>; शब्दावली, भाग 
चनस्दामजी की वानी सीर जोवन-चरिन्न, भाग ९ 
9 प्लाग २ । 
हदासलजी फी बानी शओषर जीवन-चरिन 
जगजीवन साव कौ वप्नी शर जपैवन-चरित्र, ना १-- 
द्रिया साह्य ( मारवाड वाल) षी वानी नैर जीवन-चरित्र, 
दूरा एदि 
प्तीखा स्ाहव की शब्द्ग्चली र जोकन-चरित 
शलाक सहव (भीखा माहव के गुरू) की बानी । 
सष्टजो वाद की वानी ज्र जीवन-चरित्र 
दया वादे को बानी पीर जीलन-घरित्र 
गलाद तुलमीदासजी छी यारहमग्छी 
छरहिस्याध्दै का जीवन-चस्तरि,भी अओयेजी पद्मे छपा है (यह्‌ 
रमणीय पुस्तक एनः चेन ने लिपी है सतयानीं परुतक-नप्ला 


को नही टै) 


शूरय मे दाक महसूखव वस्य पेश्रवल कमिपन शासिल नही है 
जनेजर, वेसवेदियर प्रेव, , 
द्‌ कहावाद्‌ , 
५ 


